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पौली कोठी का पिष्वाड़ा 


वन्नो दमती के पेडो के नीचे कटारे सीनती फिर रही थी । वीच-वोच 
में सतक निमादोसे गेट की तरफ देख लेती, कही भालिकः की टमटम उसके 
अन्वा समेत वेवक्त ही न नमूदार हो पडे। चकमक दोपहरीमे कोटी कै अदर 
` तक्रजाने वाली लम्बी, यलियारानुमा सडक फे दीनो किनारे शूलो से लरे- 
फदेये। दूसरी तरफ मालिक की खास चगीची पडती थी, वेल, भमर्द, 
नोव, भम ओर जामुन के पेड़ो से भरो-पूरी । वगीची के मुदाने पर पीने 
गुलाव की लतर मे मेहुराच वनी थी । ओर, उसमे सटा चौडा, उजला 
चदरूतरा था । पक्के चतूतरे के एक कोने मिहटरौका चौर खुदा था, जदा 


पौली कोटी का पिछवांदा ८ £ 


नागचंपा का खव वडा पेड खड़ा था । उसकी लचकदारं ट्हनियों ने अपने 
धृमायो मे कुदरत्री सूले-से डाल लिए थे । इसी पेड़ के नीचे ्ूनी वटी शिटरं 
खेल रही थी ¦ 

वन्नो की द्ूनीसे कुटी चल रही है। उसकाजी दो रहाथाकि एक 
डमे जाकर नागचंपा कौ गोद में जा वैठे, ओर अपनी टागें स्ुला-ञ्रूलाकर 
छनी का खेल विगाड्‌ दे । "वड़ी आयी घसियारे की वेदी कहीं की, कहियो 
कभी मेरे अन्वा से किचचाजानिह्मे भीटमटमकी सरकरादोजरा। 
घोड़ी से ही दुलत्तीना ्डवादीतोमें भी कोचवान की बेटी नहीं !'* वन्न 
वुडवुडाती हुई वांस से कटारे भिराने लगी । 

इतने मे कोठी के वाये पिठवाड़ से छूनी फी छोटी वहन छटुटकी दौडी 
चली आयी । ““छूनी ! ओ छूनी री ! कहां मर गयी ? चल, अम्मा बुला रई 
रै, रोरी खा चलके 1" 

मां का संदेश देती चुटकी को वन्नो ने पुकार लिया: 

“ओ ष्टूटकी, ले देख कमे तीखे-तुशे कटारे वीने है मेने! आधेतूलेले।' 

छुटकी तो एसे दौडी आई जसे पुचकार सुनकर कोई पित्ला दौड़ पड । 

चन्नो ने नी को सुनाकर ऊंची आवाज मे कहा : 

'“जौर देख, उस छनी की वच्ची, चटोरी, ट्च्ची को एक भी चखने को 
ना दीजो, समङ्गी 2" 

छुटकी कटारे समेट कोरी के पिखवाड़ कौ तरफ पलट ली, सोचा मरने 
दो ्टूनी को, सामने पड़ते ही सारे कटारे लूट लेगी । 

“छटको किधर चल दी? चल आ चूडियां खेलं । देख कित्ती 
सारी इकट्ढी कर लीं मेने! ये लह्रवां, ये मीने वाली,ये बुंदकियों 
वाली! जीत ले जाएं जिस कोर्दमे भी हनरहो।” व्नोनैफिरजची 
आवाज में कहा! ट्नी से अव ओौरन रहा गया। वह्‌ मुंह फुलाए 


१० / वेगाने धरमें 


दूमली के पेड के नीचे आ गई 1 

न्मरी | किसकी चृदधिया कूट महं जौ वटोर लाई 7” उमने वन्नो को 
सम्लौते कां न्योता दिया । 

“"कमवख्त ! राहुसे चुनकर वटोरीर्हैँ। भौर तुञ्जे उम रोज रतनी 
याला ने ममञ्ाया नही था रि चूडी पट गई, टूट गई कहूने मे वदमगुनी 
होती दै? चूडी मौल गई, विप्नम गई कटाकर ।'' वन्नोने जरा वुजूर्माना 
अदाम कदा, भौर रगीन काच की चूडियों का टूटा अवार्‌ भिद पर्‌ पमार 
दिया] 

चूलो की गख म लोम चमक्ने तणा । 

“जा री टकौ, मेरी मौलौ चृडियौ को पोटली पटी उठा ला भौर 
मेरी रोटी भी ।“ उरने टुटकी को दौड़ा दिया । 

दोपहर-भर टूटी चूदिपो कौ चौपड हती रही। दोनाको ग्यादामे 
ज्यादा टूट जीतलिने का दृंतज्ार था, क्योकि तवही तौ दियेकौतौषर 
चृहियो के टुकदं रखकर नरम करके मोड जाएमे मौर एकं म एकर पिरोकर, 
-रग-व्रिरी हार वनाया जाएगा । जीत की निशानी बाना हार । 

षटूनी कौ बड़ी वहम वद्फोनेतोअकिरह्द ही करदी। एक्दममे 
दूनी का कान उमेठकर्‌ प्वडा कर दिपा । 

“मालिक कै आनेकार्टमदहो गया ओरयं दोनों मव तनक यहा पनम 
है । मालिकने कोटीतैरेनाभमतिषदीह क्या, जौ सारी जमीन परकर 
चटी है ? चल अपने पिष्टवाहेम चल के मर। वापने कित्ती वारक्हुदियादै 
कि इस टेम मौकर-वाकर का कोद वाचत-वच्चा कोटी के आगे चक्कर 
मारती न मित्ते {" 

इतने मे मालिक का वावर्ची बौर खाम खादिम गनपत भी पटूुन गया 
ओर मृरस्तदीमे वच्यों को भगाने लमा 


पौती कोटी का पिदवाई/ ११ 


"“चलो, चलो, भगो पिवाडमे । ये रतनी की रेजगारी, जव देखो तव 
यां-बां विखरी पड़ी रहैमी । क्यो री बड़की, संभाल के नई रख सकती तेरी 
अम्मा अपनी खरीज को ? आने दे जगेसर को। आज स्वको पिटवाऊगा । 
भगवान एसी सुस्त भौरत क्रिसीको भी न दे] दिन-भर पड़ी उघेगी ओर 
लौडी-लारे मुगियों की तरह रधर-उधर कृड्वृुडाते फिरेगे । इससे तोरम 
कुंयारा भला । चल रो बन्नो, तू भी घूस अपने दद्म, नहीं तो आज 
मली के पत्तों पर दंड पिलवाऊंगा । समस्नी ?" 

गनपतत ने वच्चो को पिषठवाड़ की तरफ हांक दिया मीर वढकर गेर खोल 
आया । गेट के बाहर फकीरा भिश्ती मणक के पानी से छिडकाव कर रहा था \ 

““क्यो रे फकोरा, कोठी के भीतर छिडकायनले आएगा तो घाटे मे पड 
जाएगा क्या  एेसे यचा-वचाकर छिडक रहा है जसे पानी दाम देकर मोल 
लायादो 1" 

गनपत्त ने फकीरा से टोका-टाकी फी तो वहु वस, मूस्कराकर मशक 
अंदग्त आया ओीर फूलों की लंयी कतार वाली सड़क पर छिड़कावे करने 
लगा! चूतसातो पहलेसे ही घुला था। छो मालिक के अने से पहूते 
ही धौ गे थी । गनपत्त ने वहां आराम कुसियां ओर तिपार्यां खीच दीं। 
मालिक णाम का चाय-नापता वहीं करते थे । 

कोटी के पिष्ठवाड़े नीके के लिए आट कोटगरयां वनी हूरई शीं । साथ- 
साथ सरी हृद्‌ । नहानी ओर पाखाना सार्वजनिक था! छोटे चच्यों के लिए 
भरतो ने दो-दो ईट रखकर युह्ियां वना ली धीँ, जिनपर हर समय कोई 
न कोई यच्चा आसीन रहता । एस समय भी वहां र्हमतुत्ला कोचवान का 
छोटा लीडा, नन्दे, वैखा “अम्मी हो गर्द घोदे।” कानारा बुलंद कर रहा 
था । नूरी तसते र्म राच लिएआर्ईओौरनन्दैकोयृष्धी पर से हटा नलके 
नीचे कर, तसला-भर राख मते पर उलट दी) तभी कोठी की मेहतरानी 


१२ / येगाने धरम 


छयो का आगमन हुआ । मालिक कौ उत्ते सख्त हिदायत थी करि नौररोका 
पाखानः भी कतई पताफ रखा जाए । 

छत्रोने चार खुह्िया भरी देखी तो वरस पडी, “वल्लो । मुप्त का िता- 
खिलाकर इन पित्लों को मृताओ ओर हगाओ दिने-भर । अपनी मह्नत- 
मजूरीकोखानेको खला छोडदेती समरे, तीन दिनामेएकवेरभीन 
फिर ।" 

वो की न्ुग्गी, कोटी की हृद से बाहर, दायी तरफ सकंडी की टानकै 
करीव यी । मेहूतर सरकारी दफ्तर मे लगा था ! वत्वे होना मजी को 
मंजूर न हुआ धा । वस, खाली दुड्‌ड दो जन धे । 

'"वदीवीकोभआ जाने दे चरा। वही निपटेमी तुस्षपे ।” पूरी ने अपनी 
सास का उर दिखाते हए कदा । 

"अरे वड़ो वीक्यातोपर्? कि दोनाली वदकै? जो हम उसा करये 
उनसे ? भौर दन लाडसो को गुलकद सरा कमती विलाया केरे ।” छवो 
ओर बद्ध यी कौ पुरानो लडाई यी । पारमात जवे वह्‌ जई हुई थौ तो कुछ 
मोक-क्रोक दोनो मं हो गईं यी जिसकी वदौलत दोनोने एकदूमरे को बहुत 
हमीन खिताच वद्य रे ये । 

श्चन्रूतरे की मालकिन" का चिताव वष्ठी वीनेष्त्रोकौ उम रोज 
स्था धा जिस दिन यन्नो यौर नन्हे कोटी के चदूतरे पर देरी मंगफलनौ कै 
छिलके भीर्‌ चूमी हई गडरिया वसमेरने के उपलद्यमे छत्रो मे क्षिडकौ खाकर 
रोते हुए अहाते मे पहुचे थे । 

वडी वी अपना बुर्का कर्धो पर डाल चदूतरे तर चली आई धी । 

“क्यो री निगोही, वंजर, रूढ ! तुदं दूसरे कौ लाद इम कदर 
मनहूसलगे दै? क्योटर्सारटीथी इनपर ?" 

“कायदे से वातत करो, बडी वी } उधर मालिक के पलटनेकाटंमहो 


पीटी कोटी का पिछवाड़ा / १३ 


ला हैना भौर इधर तुम्हारं लाडलों ने पूरे चनूतरे पर मूंगफली मीर गंड- 
रिया वोक्रर रख दी ही 1" 

“ते, मालिक के लौटने के वक्ते से पहले ही तो तेरा टेम' वाध रखा 
दै कूडाहीनाहो, तो भंगी लमा रखने का फायदा ?' 

“अच्छा? गैं तुम्हारी लगाई भेगन हूं ? वाह्‌ री मेरी वेगम-महेल की 
वेगम ! ओर्‌ कितने खिदमतगार लगा रखे हँ तुमने ? दो टके की ओौकात्त ! ` 
ओर देखो तो कंसा सादी फरमान दे रही हरी !” 

“चप । घड़ी आई चब्रूतरे की मालकिन ! अपनी खाल रह्‌, नहीं तो 
चिचवा कँ भूम्ना भरवा दुगी । 

वातो गनीमत हुई कि जाड नचाती चबुतरे की मालकिन भौर पीक 
के साय “भमु, मरदूद, मुर्दार !' उगलती वेगम-महल की वेगम की इस 
ताजयोगी के वक्त गनपत वहां पहुंच गथा था ओौर सुलह करवा दी थी । 

वतर्‌ यादगारे-जंग, वड वीरो को यही याद फरमाया करतीं । 

“वो नदीं आई माज चवूतरे की मालकिन साहिवा ? खडा त्तौ सडी 
पड़ ह 1" 

छ्त्रोभीवड़ीवीकी इर्जत-अफजाई मे क्ती : 

"वो ना दीखीं आज, वेगम-महल की वेगम ? दस्त लगे ह क्या? 

नकरोकी कोठरियों के पीठे मालिक यानी श्री किणोरचनद्र की 
छोती-सी देती थी 1 वनफुलवा वहां हरा धनिया, पोदीना, मूली, गाजर, 
टमाटर, आस्‌, प्या वोकर रखता । | 

दावार्काकोर्द्‌ भी हिस्सा वाजार मे चिकन जाना वजित था) 
मालिक को रोज की सलाद-चटसी वन-पिस्कर वाकी फसल मालिक के 
दोस्त ० मनोहर सिह के घर, छोटी कोठी के किरायेदारों ओर अहाते के 
नोक्तरो के यहां पहुंचा दी जाती । 


१४ / वेगाने घर में 


पद्रहु दिन मे एकर बार मालिक कै अन्य मेन-मुलाकातिर्यो के यहा भी, 
जिनमे उन्म मिलन क्नव तक ही सीमित हो गया था, एर डालौ चली 
जाती 1 

वनषलवा उयादातर अपनी खेती आणे वारी टुलवारी या फलो कै वगीचे 
मेही कर पाता। वहे कीडे कौ तरह शूल-पतततियो स चिपका हज या । 

चनषुलवा की घाधरा-चौली वाली ठठ देहातन पन्नी चपी शाम ठते 
चाप्रूकीखोजमे कभी मनवा को दीडाती, कभी चिटौना को। वेह भक्मर 
ही वनष्टुलवा के विनां लौरते, जिसमे चप रोने-रोने को हौ ती । इम 
वक्न भी वहु चीख-पुकार मचा रही थी: 

“अरे आगलगे इम वागवानीषपे। रोजे भीर कागवा रात मा 
लौटत दै 1 रौदी-टुक्कड कौ भी मुध नांही । अपनी अक्नादमेभी पिपास 
श्वा ई वमीवा। हुमा मचिमा पे पटं अमरूदनपेते तीना उडान रहे टीदगे । 
ना टैम मे सावत द्‌, ना सोत हई । वस, भाउ-संकार निदारेतेदीमनन 
अपात उनफातो।“ 

कोटी के भोत्तर का ब्यादू-कटका चंपी ही कर अती दै। 


गनपत मालिककेदहावते ब्रीफ केस भौर फाल नकर अंदर चला 
आया चाय-नास्ते कीततयारी करन । जवसे मालकिन गूजरी हँ गनपतत 
ही माति द्धी देस-रेख करता आया है, एक नै वीवी की तरह । करिनाव 
की तरह मालिकः का चेहरा षड लेताहै। भालिङ भरी जवानी मेही 
मलफिनिकोसो कठ ये। मालल्निने पाच वार सत्तान कौ जन्म दिया था। 
परर सवर सद पासेनेमेसेटी उठ गए घे। वम मोने-मोते भचानकं साम 
सेना वद करे देते । मवेरे एक नन्दी-मुन्नी लाश ही भिलती । 

नौकरत-वाकयी ने प्रालना ददलदाया । नये वच्चे को नौक्रौ फे वच्यों 
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की पुरानी उतरन तक्र पहनाकर नजर वचाई । वोरी मे लपेटकर पांच 
वार आंगन में घसीटा जिससे होनी की नजर लाडला समञ्चकर वच्चे पर 
न पृडे । उाक्टर स्राहव ने विलायत तक से दवा संगवायी पर तकदीर नहीं 
पलटी मालकिन के दिल पर सनाका रह्‌ गया । पांचवें वच्चे की लाश 
गोद मे लिए-लिए उन्होने प्राण छ्ेड दिए । 

तभी से गनपत्तने कुवारे रहने कौ कसम खा ली 1 कहता : 

` “क्षा करना है ससुर, धर वस्ाके } मेरठ शहर के एसे नामी-मिरामी 
वकील, किशोरचन्द्र, मेरे मालिक { ओर क्या मिला उन्है घर वसाकर) 
पाच संतानो का दुःख 1. 

गनपत कै व्याह के वहुतेरे खत आए गवि से } फिर उसे कहने-युनने 
वाले ही परलोक सिधार गए ओर मनेपतं रहे गया निपट अकेला, जिसके 
आगे न कोड टोके ओौर पीन कोई परछाई्‌ } 

सालिके भीतर चले गए तो रहेमतुल्ला कोचवान ने रोज की तरह 
जगेसर घसियारे को हिदायत दी : 

“घोड़ी खोल ले वे, ओर नीम तले वाध दे)! ठमटम म अंदर केरूगा। 
तुज्ञसे खरेच खा जाएगी 1" । 

"आज घोड़ी कौ वो बद्िया खरहरी करू गा कि खाल चमक उट्ठेगी । 
तुम भी जसा अपनी टमट्म चमका लेना, नहीं तो दलिद्दर लगेगी घोड़ी के 
अगे) पंद्रह रोज से गाड़ीक पालिसका हाथतोमारयानारहैगा ओर कह 
रयेहोकिमेरेसे खरोच खा जाएगी ।'' जगेसर मे जवाव दिया । 

घोड़ी को जगेसर ओर रहमतुल्ला, दोनों सच्चे दिल से चाहते ह । रहम- 
तुल्ला ने उसका नीवी जान' नाम रखा था । 

जगेसर ने घोड़ी गाडी से अलग की ओौर उसका साज उतारने लगा | 
फिर उसका कधा सहलाता उसे नीम तले वांध साया ! दो-चार धौल-घप्प 
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दिन मे एक वार मातिक कै जन्य मेन-चुनन्वियेकय्टां भी, 

जिनमे उनका मिलन स्नव तकर ही नीर्तिदही गपा था, एकत इता चना 
जाती। ५ 

वनपुलदा उयादातर अपनी लेती खनि वानी प्टुलदारी या पनी क वर्गौ 
मही कर्‌ पाना । वह्‌ कौड़े की तरह पून-पत्तिया न विषक्त हृजा या । 

वनफुलवा की घाधरा-चोनी वाली ठठं दैदातन पत्नी चंग भान टन 
वापू की सोजम कमी मनवा कौ दौडाती, कभी विटौना का} वहं क्सर 
ही वनपटुलवा कै विना लौदते, विसमे चयी रोने-रोनक्यटौ बाती ।इस 
वक्त भी वह्‌ चीष-पुकार्‌ मचा रही थो : 

"इअरे भागते इम वायवानी प! रोज भोर का गवां रात्ते मां 
लौटत दै । रोटौ-टुककड को भी सुध नाही । अपनी अञ्नादमेभी पियारा 
भवा ई वमीचा। हुआं मिया यै पडे जमर्दनयेते तोता उड़ान रदे दोश्गे 1 
ना टेम मे खावत हई, ना सोवत हई । यस, साइ-संकार्‌ निहारे वही मनन 
अधात उन्न तो ।"" 

कोटौ के भीतर का स्नादू-वटकाचंपीही केर आती है। 

गनपत मानिककेहाय सै त्रीफ केन जौर फन मेरर अदर चला 
जाया चाय-नास्ते की र्तेयारोकेसने । जवमे मालकिन गुजरी हं मनपत 
ही मालिक की दैष-रेव करता माया है, एक नेके वीवी की तरह । किनाव 
क्ये तरह मालिक का चेहरा पट देता है। मालिक भरी जवानी मे ही 
मालद्किनिकोपो बैठे ये। मासक्रिनि ने पाच यार मतान को जन्म दिया चा। 
पर मके मत्रे पालनेमेपतेही उर गए ये। वम सोने-मोतते अचानक माम 
तेना वेद कर देने । मेरे एक नन्दी-मुन्नी वाच टी मिसतो + 

नौकरो-वाकरो ने पालना वदलवाया । नये वस्वै कौ नौकरी के च्चा 
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तमी पुरानी उतरन तक पहनाकर नजर वचाई । वोरी मे लपेटकर पांच 
वार आंगन में घसीटा जिससे होनी कौ नजर लाडइला समञ्ञकर वच्चे पर 
न पडे! डाक्टर साहव ते विलायत तक से दवा मंगवायी पर तकदीर नहीं 
यलटी ! मालकिन कै दिल पर सनाका रह्‌ गया । पांचवे वच्चे की लाश 
गोद म लिए-लिए उन्दने प्राण छोड दिए 
तभी से गनपत ने कुवारे रहने की कसम खा सी 1 कहता : 
` "क्या करना है ससुर, घर वसाके । मेरठ शहर के एसे नामी-मिरामी 
वकील, किणोरचन्द्र, मेरे मालिक ! ओर क्यामिलाउन्ह धर वसाकर, 
पच संतानो का दुःख!" 
गनपत के व्याह के वहुतेरे खत अ!ए गांव से } फिर उसे कहने-सुनने 
चाले ही परलोक सिधार गए ओर गनेपत रह मया निपट अकेला, जिसके 
आगे न कोई टोक ओौर पीद्धे न कोई परलछई । 
मालिक भीतर चले गए तो रहमतुल्ला कोचवानमे रोज को तरह 
जगेसर चसियारे को हिदायत दी : 
“घोड़ी खोल ले वे, ओर नीम तले वांघदे। टमटम मै अंदर करूमा। 
तुक्से खरोच खा जाएगी } 
“आज घोड़ी को वो वद्या खरहरी करू गा कि खाल चमक उट्ठेगी । 
तुम भी जरा अपनी टमटम चमका लेना, नहीं तो दलिद्‌दर लगेगी घोड़ी के 
आगे । प्रह रोज सेमाड़ीके पालिसका हाथतोमारानादहैसा ओर कहु 
स्यदटोकिमेरेसेखरोच खा जाएगी 1" जगेसर ने जवाव दिया । 
घोड़ी को जनगेसर ओर रहमतुत्ला, दोनों सच्चे दिल से चाहते है । रहम- 
तुल्ला ने उसका वीवी जान' नाम रखा था । 
जगेसरने घोड़ी गाड़ीमे अलग की ओर उसका साज उतारने लगा 
फिर उसका कंधा सहलाता उसे नीम तले वांध आया } दो-चार धौच-धप 
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घोड़ी कँ पुटो पर दिए ओौर साडसे बोला 

“जाज तेरी वो मालिश करू गा, जीर सर्य फियजंगा करितेरी खाल 
गोरे साह्य के धरूट अची चकारा मारिगी ।” 

क देर घोड़ी मे वतियाकरर दी बह कोटरियो की तरफ इजा, नौर 
जाते ही अपनी वेरियो ने पिर गया 1 अवेरापड़गयाया। 

जगेनर की तावती वि बाती पली रतनी, जी कोटौ के अंदर वर्तन- 
चौका किया कसती थी, चूल्दा शूक रदी थौ । उसके सरावले, तीदं नयन- 
नर्य पर दहती धाय कौ ताली रह्‌-रटूकर चमक जाती । हत्का-स्रा 
पनीना मुख परमे विष्टा था जपत अवरक विखरी हय । 

गनपतत फो वक्त-येवक्त, अहते से रतनी कौ वर्तन मलने वताते 
जाना पडता । कभी खना जल्दी हो जाता, कभी मेहमान कै आने पर 
फातनू वर्तन निकल जाते, जो रसोई मं भिननाते उसे जरा न चुदाति। 
मासिक मे निवटकर गनपत रतनी को टोकने पहुंच गमा । 

“स्तनी, भाज मात्तिके जल्दी खाए । नू जत्दी आकर वर्तन माज 
दीजो ।'* 

“अच्छा । बपनी रोरी करं आं जाजयी ।'” स्तनी ने जवावं दे द्विया, 
तव भी उसके मुख की ओर वसवस ताकता गनपतं पाच भिनट भौर वदा 
द्ठको रह मया। 

परानजौकोभी दुं खुवर नही दीन-दृनिया कौ। किसी-किसी- 
शो ट्प देकर वस, सो रदत होर । ओर यहा समुर, दुनिया वाते आफ मे 
पड़ जाते हँ ।' उमने भन ही मन सोचा । 


। 
पीली कोटी का विष्चादा ; ९५ 


नीम तले 


इतवारकी रातको क्राम से निवरकर गनपत दरी-देस तमेत अपनी 
वाण की खाटलेकर नीम तले जा गया । सोचा, आज रात पीं पड़ रहेमा-- 
वहां अहवे मे कौन उसकी ओरत वैरी दहै हिसराच सांगनेको1 गनपतने 
एक्त सस्ती सिगरेट सुलगा ली ओौर खाट पर वैठकर कण खींचमे लगा । 
रहमतुल्ला एकं खस्ता दाल मोदे पर पटले से टी तैनक-अफयेज था । पेच- 
वान को सटक रईसाना अंदाजमेमुह्‌ मे अटकी थौ। चिलम मे जाज 
खमोरो तवाक्‌ भरी यो ! नूरी ने सुबह उसके कान में कु एसी खवर पूस- 
षसादीयी कि चुशी के मारे उसकी मुट्ठी खुल गई थी । 
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जगेमर अपनी सादा गुहगडी चिए आवा जीर वोरी डालकर वठ 
या । वतष्टुलवा मिट्टी कौ मधी नुरग॑धका मोह नही छोड सकाथा। वह 
परती षर ही पमरा वा| हयेली कौ कुप्पी मे मोरनी छाप वीडी खुसी धी । 
नपत कौ देपकर उसने पाम रखी पोटली यमाते हुए कट! . 

“द तेव हेर धनिया । कल को चटनी खातिर तोड लाए । तनिक मस्म 
$ देखो तो कटमा खमवोई देत है 1“ वनष्टुलवा हयैली पर हरे धनिये की 
तिमा मसल कै दिनि लगी । 

“भाई जान, दुनिया कौ हर वेहतर चीज मसलने मे खुशबू देती है, जैसे 
री सेती का अदरक-धनिया' ओर गनपत कौ मसावेदानी दा जीरा भौर 


1, 


"आर ?"* गनपत ने पृष्टा 1 

“अव आौरवया कहू ?त्ूतो अभी कूवारा है" 

"वक भी चुके 1" 

“~ ""ओर सीने म जिची ओौर्त 1“ 

“अरे धुत्त ।' सभी स्प गए । 

“निपराय आये इत्तवारी खाना ?डागदरे साव की मोटरवा गईका ?" 
नफुलेवा न वात पनटतते हृष्‌ कटा । 

“हा आः "**" भाई, गई । आज मालिक ओर डाक्टर सावकेंवीदवो 
हलवायी नही दई जनि यो दोनो सुस्त-सुरत रहे ।'' गनपत नै वत- 
या । 

“द्या, मुस्त न रहिए तो जजर का करिह ? भरी जवानीमा दोनो 
ड्जा भये, कटा तलङ़् गप्यवाजी ते जी वहिलावें 1“ वनफुलवा ने हामी 
री 

“अरे, मालिक की दुसरी नादी करा देओ 1“ 
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चक्की चेत हर्‌ । चिगड-विगड, अङऊुकाद निषारी ओप्य करनं फिरन 
हई 1'' यनष्टुलवा ने जम्हुजाई तेते दरुए्‌ जोडा । 

“रहेमत भाई की भीर सुनाउ तुम्रं 2 नरमी, मालिकतो डागदर 
सायको चेर किलव उतर गए । हम मरम के पैताने वटे पैनी ममत 
रदैथ।ती, एतेमे इन्दोनि षोद़ी दीडादी। ओर हम कुछ कद, उनते पट्न 
हय हम समेत्त टमट्मये जाके सडीकरदी कट्वालो कै कू मे। हमरिनौ 
पिरान निकेत गए । नीचे कव्वाली हो रईथौ जीर ऊपर छम्नामे, जाने 
केमी-कंमो मुस -पौडर वाली साक लटक गद । हुमन जे रिभाय के उनकी 
तई तका,तौएकनतो पिच्चमे हमारे ऊपर पीकर दर्‌। ठम इने 
हय-्र गोड, क्रि चलो अव, दुमरे दिन अयनी बास्माई दिखाना, पर वर्‌ 
तो सदूटे-मीठे के स्वादमदएमेभरनेधे, कि क्था कट्‌!" जगेसर मये तेकर 
बोला । 

“क्या योल येवे, कव्यास कैः 2 गनत ने रहमतुल्ला फ रदो मार- 
कर गूष् । 

“अवे, हुक्के कय पानी पिला दूमा, जियादट्‌ वीता तो ।'/ रट्मतुल्वा 
ने बनावट? नाराजगी दिखाई, तो मनपत जग गुङारिणके मेट्उम 
बाता: 

“नूना दे मार, जरा हमे भीतो नृनं 1 

कौपवान साद्व पेचवान कीतदर मुहु प निकरानं गगम नान 
तमे 

"लो, तो मुनौ, गन्ना माव, दुम तुर्य ्रन्नुन मे गुनातेरहै. 

ये मेरठ वाने क्यामत छी नजर्‌ रमते 
कानी जृल्म्नोपतिरष्ीरोषी कलं दह। 
श्वरेत्नत तो दो ! क्यावृदान-लूदम-मा देव रदा दे 7 


तते / २९ 


“ये वेदाल-सी क्या कटी तुमने ? इसके कु माने-वने भीर्हकि वसे 
ही फिकरा पका लिया ?“ गनपत ने पुषा । 

""वेदाल-वरूदम । व्रूदम के वीचका दाल हफंउडादे,तो वना वूम। 
समञ्चेना? भौर वरूम मानेतू, सानी के उल्लू 1" 

कोचवानं ने समञ्ञाया । 

“धत्‌ तरी कौ { दाल-फाल तो हमारी समज्ञ मे ना पड़ी पर खैर, तुमने 
इस गनपती को उल्लू तो कह ही दिया 1“ जगेसर ते ताली पीटकर टहाका 
लगाया । फिर वोला, “अौरवोभीतो सुना दो रहूमत भाई, वो जो खुल्ले 
मे ही आन कर नचनिया ठुमकेने लगी थी । क्या वोल ये गीत्तके ? हा, हाथ 
म दोना, दोने मे कलाकंद, स्यां कहा गये थे 7. 

'कलाकंद' शब्द पर खोर देकर जो जगेसर ने अपनी गरदन को जुम्विश 
दी, तो सभी ताली पीट गए) 

'"आगे तो सुना । गनपत ने कहा । 

“अव अगाडीकी ये रहीस जानें! अपनी तो इत्तेमं दी हवा चिसक 
लीथी।'' 

अव कौ वार कोचवान साहूव पेचवान कौ सटक फककर खड हौ गए 
ओौर एक पांव का रुमका लगाकर तान खींच मारी: 

हाय मं डिव्वा, डिव्वेमे साड़ी वंद" सदयां कह गयेथे" 
अव तो सवने एक साथ मिलकर आखिरी वोन उठा दिए: 
अरे हाय-हाय, स्यां कटां गए ये, अरे सद्या.“ 

शोर सुनकर अंदरसेनन्हे रोता हुजा भागा चला माया भौर रहम- 
तुत्ला की रागो से लिपटने लगा । 

““अब्वा, हुम भी यहु वेठ्कर कव्वाली गाएगे"-अम्मी तो मारती ह 1" 


२२ / वेगाने धरमें 


श्लो । वापने मारी मेदक भौर वेटा तीरन्दाच 1 एक सुर तेरे जय्वा 
ने उठाया था ओर एक अव तरू उठा 1 गनपत ने मद्धाक किया 1 

“वस, हुई गवा राग-रग ?'” कटकर वनपुलवा उठने को हुजा, तभी उतत 
मनवा कौ पुकार भी सुनाई पड़ गई 1 

“पू ˆ ओ वपु 1'" 

“रे मनवा, वामू को मोह्राय तेव 1” चपी ने पीठे से आवा दी । 

“अव मोहुराय तो रदत हई । अऊर का ढोल वजायी ?'“ मनवा ने 
जवाव दिया त्तो वनष्टूलवा कूर्ती से भीतर को भग किया । 

““स्माला ! जोरू का गुलाम ।“ सवने ताना दिया । 

"जाई, घोड़ी सातिर चना भिजा आई 1“ जगेसर उठ गया । पलटकेर 
आया सो केवलं गनपत को ही चारपाई पर वंडा पाया । 

“टम कट, फं बज लिया होगा?“ अव तलक मालिक जगे ्वठे ई 
ह लवरेरी कौ यत्ती अव तलक जली है ।'* उसने वत्ताया । 

गनपतं उठ गया जर साडइत्ररी को तरफ हो लिया । 

चवूतरे पर चदृकर देखा, मालिक एक मगल हठो पर रखकर चुः 
चापपोयी वाचरहेहै। चारों तरफ कंसीतो चुप्पी टाई ह । पर, चवूतः 
पर तमाम चादनी छिटकी है । पीले गुलाव बड़े-बड़े सितारे-से वेत मे गृ 
है । पर, मालिक को उस मवसे कोई सरोकार नही । 

मालिक का जीवन तो जसे वड हति की दीवात-घड़ी की भाति एष 
ही डर पर्‌ टिक्टिका रहा ह । गनपत जिसे जीना कहं सके वंसा कुछ ४ 
तो मालिक के साय नह पट रहा । "एकं वह्‌ पिछवाड़ा है, इसी कोटी क 
कि पाच धरते ही रेलवादई का यारड याद भा जायेगा । जिधर ताको बः 
उधर ही कों नां कोई इजन भकाभक धुजा छोड रहा है 1" 

इसके वाद गनपत से नीम तते नही पड़ा गया वहु श्वाट उटाक 


नीम तते ८२ 


ये वेदाल-सी स्या कदी तुमने ? इ्कं कुछ माने-वने भीर कि वंस 
ही पफिकिरा पका लिया?" मनपत ने पूषा । 

""वेदाल-चरूदम । ब्रूदम के वीच का दाल हंफं उड़द, तो वना दुम । 
समञ्च ना ? ओर बूम मनि त्‌, यानी के उत्त्‌ 1" 

कोचवान ने समन्नाया । 

“धत्‌ तसै की । दाल-फाल तो हमारी समन्च मे ना पड़ी पर्‌ दर, तुमने 
इस गनपती को उत्लू ते कह ही दिया 1“ जगेसर ने ताली पीटकर्‌ दहाका 
लयाया 1 फिर बोला, 'ओरबौभी तो सुना दो रहूमत भाई, वौ जो खुल्ले 
मही जने कर्‌ नचनिया ठ्मक्ने लगी थी} क्या वोल य मीत्तके? हं, हय 
मे दोना, दनि मेँ कलाकेद, सइयां कटौ मये धे ?'' 

"कलाकद' छब्द पर जोर देकर ज जगस्तर नें अपनी यरदन को जुम्विजि 
दी, त्तो सभी ताली पीट मए) 

''ञआगे तो सुना 1" यनपत ने कहा । 

"अव अगदी की ये रही जाने अपनी तो इत्तेमं ही हुवा चित्तकं 
तीधी)" 

अव कौ वार कोचवान्‌ साहुव पेचवान की सटकं फककर खड हो गए 
जौर एक पांव का ठ्मका लगाकर तनि सीव मारः 

हाय मे डिन्वा, डिन्वे मे साड वेद -सदयां कहां सये ये 
अव तो सवने एक साय मिलकर आखिरी वोल उठा दिए: 
अरे हाय-टाय, सडइयां कहां गए ये, अरे सइया----.- 

सोर सुनकर अदर सेनन्हे रोता हा भागी चला आया गौर रह्म- 
तुत्ला कौ टागों से लिपटने लगा । 

“अव्वा, हम भी यहा वठकर कव्वाली गाएन--अम्मी तो मारी ह 1" 


२२८ वेगनेषरमें 


ननो | यापने मारी मेको भोर बेटा तीरन्दाज } एफ मुर तेरे अन्वा 
मै उठाया था ओर एकं अव तू उया {'' गनपत नै मजा फिया। 

“वस, हुई मवा राम-रग ?"' कटार वनष्टुलया उठने को दरुणा, तभी उरे 
मनवा की पुश्रार भी सुनाई १ड गई । 

““वापू "मो यापू !"/ 

“रे मनवा, वापर कौ गौहरय सेव 1“ चपी नै पीष्ठे सै आवाज दी। 

“अव गौहुराय तौ श्ूत हृरई 1 जऊर का ढोल वजायी }/' मनवा 
जवाव द्विया तो धनपुलेवा पती से भीतर को भग लिया । 

“"स्माता ! जोरू का गुलाम 1“ सवने ताना दिया । 

"जाई, घोटी खातिर खना शिजा आदं | जगेसर उट गया । परतटकर 
भया तो केवल मनपत को ही चारपाई पर ठा पाया । 

“हम काट, फ वज लिया होगा ? “भय तलक मालिकः जगे वटे द 
"""'सैवरेरी फी यत्ती भव तलक जली है ।'“ उसने वताया । 

गनपत उट गया जोर लीद्वप्ररोकीतरफहा लिया 

घदरुतरे पर चदृकर देगा, मालिक एक यगुसी हीं पर रखकर चुष- 
चापषोवीमेचद्हैर्ु। चारो तरफ कंसीतौ चुप्यी छाई । पर, चनरूतरे 
पर्‌ तमाम चादनी छिटकी है । पीते गुलवि यडे-बडे सितारे-ते वेलम गय 
ह । पर, मालिक को उम सवते कौर रारोफार नही । 

मालिक का जीवन तौ जंभे वड़हुसिकी दीवाठ-पड़ी की भाति एक 
ही ञैर पर टिफटिका रहा है । गनपत जिसे जीना कह शके वसा अभी 
तौ मालिकः कैः साथनही षट द्दा। "एक वहुविध्वाडा्, इसी कोटीकफा 
कि पाव धरते ही रेलवाद फा यारड याद भा जायेगा । जिधर ताको वेन 
उधरही कोईना को इनन भफाभक धुमां छोड़ रहा है 1" 

दसकं दाद गनपत्त रै नीम तत्ते नही पड़ा गया । बहु वाट उटाकर 


नीम तवे / २३ 


“ये वेदाल-सी क्या कदी तुमने ? इसके कुछ माने-वाने भी ह कि वेसे 
ही फिकरा पका लिया ?“ गनपत ने पृष्ठा । 

"वेदाल-वूदम । तरूदम के वीचका दाल हफं उड़ादे,तो वना ब्रूम) 
समञ्च ना? ओर ब्रम माने तू, यानी के उत्लू्‌ 1" 

कोचवाने ने समञ्ञाया ) 

““धत्‌ तेरी की । दाल-फाल तो हमारी समञ्च मे ना पड़ी पर खर, तुमने 
इस गनपती को उल्लू तो कहु ही दिया 1 जगेसर ने ताली पीटकर ठहाका 
लगाया । फिर बोला, “मौरवो भी तो सूना दो रहूमतं भाई, बो जो खुल्ले 
मे ही आन कर नचनिया टुमक्ने लगी थी । क्या बोल ये गीत के ? ह, हाथ 
मे दोना, दोने मे कलाकद, सयां कहां गये थे ?" 

"'कलाकंद' शब्द प्र जोर देकर जो जगेसर ने अपनी गरदन को जुम्विण 
दी, तो सभी ताली पीट गए। 

“आगे तो सुना 1“ गनपत ने कहा । 

“अव अगड़ी कौ ये रहीसर जानें! अपनी तो इत्तेमें ही ह्वा चिसक 
ती थी} 

अव की वार कोचवान साहूव पेचवान की सटक फेककर खड़ं हो गए 
ओौर एक पांव का ठमका लगाकर तान खींच मारी: 

हाय में डिव्वा, डिव्वे मे साड़ी वेद" "सद्यां कहां गये थे" 
अव तो सवने एक साथ मिलकर आखिरी बोल उठा दिए: 
अरे हाय-टाय, सद्यां कहां गए थे, अरे सयां "““ “` 

शोर सुनकर अंदर से नन्हे रोता हुजा भागा चला आया ओर रहम- 
तुत्ला की टांगो से लिपटने लमा । 

“अब्वा, हम भी यहा वेठकर कव्वाली माएगे"-अम्मी तो मारती है 1" 


२२ / वेगनेघरमें 


वोलतौ तो कंते शान्त, ट्हरे-मे ज्ब्द क्ते! वापी मे जे भिर 
की घटिया रनटना उठती । 


तडके आख खली ती गनपत ने देया जागनं के हूरनिमार ने टौकरा- 
भर नाजुक फूल सहने म छतिरा दिए ई । 

मन कतमा गया । केमी उमग सँ मालकिन खुद ही उन्दर चुना करती । 
उन दिनोको रौनकंदी न्यारी थी। नूनवास, मनिहारा, जोतिस.विदवान 
--सभी कोठी कं चक्कर मारते रहते । 

बेहत उदास मुवहं हुई थी । पर नवेरा कु सरक्ने ही कोटी मे नीकरो 

की जावा-जादी गुरू दो यई । 

चपी-रतनी न अपनी ख्नक-ठनके शूकर दो यौ । 

वलि्कि वनफलवा तो एक टोकरा लद हाजिर हो गया। निरसे टोकरा 
उतार भूमि पर दटेक्ता बोला 

“ई लेव, मालिक खातिर मर्व वनाजो दलन का । वाकी चाहे वाटी 
साहि फको । हम वमीचा कौ वैदावार लाई दीनं ।'' 

वनफूलवा ने "वेल" का गेद-ना एकं फल जमीन पर पटककेर तोडा . 

“देवो, गुडकी भली जमाधराहैफलनं। ओ रतनी, विम्मव 
तो पकड़ा तनिक ।"“ 

रतनी ने चम्मच पकड़ा दिया । वनद्ुलवबाने फल का गृदगुदा, पौला 
गूढा खुरचकर, चम्मच गनपत की ओर वदा दिया, "चालो ।'* 

गनपत चते टी बो उखा, “वित्कुन चता है रे। आज दोपहर केः 
सानं के साथ मालिक को द्रमीका रम दगा ! स्व जा यदी ।“ 

वनुलवा टोकरा देकर चला गया । चपी यौर्‌ रतनी तलचाद्पी 
वेलं को तकन लगौ तौ गनपत्त नै दरियादिलौ सेक्ह द्विपाः 


नीम ठेते / २५ 


“असौ पिरान मत्त दो । ले जाओ दो-दो उठके 1 ओौर दो तूरी वेगम को 


भीदेदो। 

उस तज अहते के वच्चो के मुखं से वेल का गाढ़ा-पीला रस दी 
विपका रहा । नन्दे गौर टकी तो पुरेकेपूरेही वेलके रस म सन-पुत 
गए ये । गनत का मन भी अहाते वालों मे वहला-वहका रहा । 


२९ / वेगाने घरमं 


वड वौ 


[ । 

रहमतुल्ला फो वीवौ का जहाति के जदरपर्दानदीषा, प्ररकोठी से 
वाहर वह्‌ पूरे तौर से पदनिशीन थी। सारी कोठी कात्तौ उते जुगराण्या 
भी नही मालूम या। 

रमखानकेदिनिमवड़ीषीभी ज गई थी। 

बडीदी वाण की पाट डानि, उसपर नियहूत्रानी कै अदाद्धम डरी 
रहती ओर अपने वरघुरदार के इतावा हर किसी मदं को भागाह किए रहती 
कि उनाना इयौद़ी मे जरा खार के घुसा करे ताकि वहु-वेदियापदं मे 
चली जाएं ! भनपत्त बावर्ची पर तो उन्ह शको-गुव्रहा गना दही रता । 


डीबी / २७ 


“मुआ, चिन खृटे का वैल है, ड़ जसा घूमता रहता हं, सव तरफ । ' 
गनपत भी उनकी रेक-टोफ पर खूव वड़वड़ाता, “ दांत के नाम पर 

वुद्धिवा का संह काली सुफा है । गये दिनो कौ चावी भिलारियां यादकर- ` 

करके, फक-फक खाली मह्‌ चलाया करती है ओर हमे टोका करती ह्‌ । 

“वडा तो नूर वरस रहा है इनकी वटु-वेगम के भूखड़ पर । देखते ही 
तो उमालदान ओर सुरमेदानी याद आ जती है) मिचमिची ञंवोंमेसुरम 
की सलादयां चलाती रहेगी । मुहं पीक से लिवलिवा हुभा रदैमा । माल 
गिचककर फूटा तसला हुए पड़ हँ । ओर इस ल्प के चिए खंखरवा-वंखरवा 
के गले ने फांस-सी मड़वा दी है । अरे, इत्तनी इज्जत तो म अपनी अम्मा 
की भी नहीं करता जित्तीनूरी वेगमकी करता । 

एकं दिन एसी दी वके-लक चल रही थी । गनपत आया या रतनी को 
दुलाने । 

“अरे, क्यों पर्दाकरातीदहो वडीवी?नाकतो तुम्हारी वहुकी सादे 
तीन इची को एस धरी है कि मर्चा फोडता तोत्ता यादे आ जाए 1 गनपत 
वडोवीकोचढ्ाही रहाथाकिनजर रतनी परजोपड़ीतोमानो भरी 
वदलो मे विजली-सी कध गई । माय से लेकर चटिया तलक सिदूरसेयदी 
मांग 1 नाक भे नथनौ सुलाती वह्‌ पांव की विख्या दवाकर कस रही थी ! 
लाल बृन्दकियों वाला नेया जम्पर ओीरक्राली टीट की साडी! गनपतके 
मने पर रामजनेक्यो आसयै-सी चल मई । परतभी उसे कुमुर्साभी 
आ गया । अव, राम जाने, अपने पर या रतनी पर । 

“जर, चल रो रतनी । वहां हमारी रसोई भिन्नः रदी है ओर तू यहां 
वंठकर विकुली-हंसली लगाए है । वहां जगेसर वेचारा घोड़ी वातिर घास 
कारताफिर र्हा होगा ओर तु वैके उसकी कमाई लुटा । ` वर्तन शिस 


२८ / वेगामे घरसें 


"तोञअकमभ्येक्ाकिनिडगफा, देदरयी? तयान मत्‌ प्रमिता 
तुम भो । छन-खम क्रतौ जआग्नमे डेतेमी जोर काम-पाज ग्र हूमागा दरष 
भी वर्प ।'' रमन्ते ने चितवन साधर ओ ज्याय यानो मनपनेता 
पत्तीना जा यपा । 

वह मन ही मन भुनमुनाया ` 

ननो नेरी जौरत यो जाव-मटर्का करती फिरनीनोचुल्टेकीनषटी 
से खवर तेता ।" 

वड़ीयोने हित्यरतं कौ नखरे रतनी पर डातौ ओर जड द्विया ` 

“दसं ओरत काव चल नो मुद्र, शौह्रफो वा्रार म वेचकर 
कौडियां दना लाये । ' 

फिर वड़ीबोने जदर सका) नरौ योढनी-चितनन के अदर महृएूव 
थौ जौर मन चमाकर स्वदया तोड रही थी । छोरी दाजिरी लगाकर गनयत 
मालिक्रकफं जाने दू रखकर वोला 

“हूजूर, वो जज ईद है । रहमवुल्ता कै वाल-वच्चो ने ईदी बटेगी 
दपतारोतो्मेनेदेदीधी। 

"ट,दा1 पहलो पचासदै। याङी के पच्चोकोभीदेना, नही 
तो उन्द्‌ मच्छा नही लमेगा 

“जी, ईद कै मतै पर जाना चाहूते है सव लोग 1 जप क्हुतोटमटम 

ल जाए दम लोग । 


^ते जाना । पर, तीन वार मं जाना \ घोडी के ऊपर एकसाथ वो 
मत डालना +" 


वडी --~!.२६ 


“जी, वहते अच्छा । 


““तिङहार जाए गवा, प्रर ईं मनईकेत्ती कष्ट चवर नाही परते । 

दिवाली ने पव चमी न वनफलवा को कना णुरू किया | 

'"जरी, ओ““““-चडकी । मेरी वाकी लमी माड़ी थभीमिमव्कलौी? 
सीगउमथाएर्हन ? देसी खवर लूनी कि सव चौकड़ी भूल जाएगी 1 

सजी-वनी रत्रनी बड़की पर चीख पड़ी तो अदाते मं घुसत्ता गनपत 
फिर मर खंखार्ना भरून गया । रतनी को धुटरकने लगा: 

'"“'अरी, वरस री। जगा-सी वच्चीको फाटन्वानेको पटरी है) भाने 
दे जगेत्तर्‌ के । पृष्टुगा, वच्चो पर यहु कसायन करा छोड रक्खी ह ! चल 
कटाई दे माज के, दी चद्ास्गा 1 

“अय मियां, चरा खंखरार्‌ कृर““““ 

वड़ीवीकामृहु इतनीदेर्‌ न टोक्रनेको बुलादही रह गया था। उनके 
टोक्रने से पट्च ही मनयत्त प्लेट तिया । 

“तेरा वन्न कारमृह्‌ टो । जव देखो, मुर्टंडा जनान मं योंघुसा चला 
ञाताद, जते गन्नेकेतेतमें हाथी । तुम चटोरियोां को माल लके चटा 
जातारै, इत्ातेतोसरचद्र्खाहु उसे! दमं तो उसकी उेगची का 
पसंद भी नही चत्ता 1 

* एक माना था, जवर मेरा ओर-वच्वा गोरवे कै प्यारे में वुक्मा तर- 
वत्तर्‌ करकं चवा तके लाताशथा। रकातरी मं कवावां की जोड़ी अलम से 
रहती यी । तुम लोगी मं रहकर तो अव यहु भी वालार्दू-मा्न से लाकर 
निवाला मटक्ने लना । ” वद्र वी कुष्ठ देर कुड़कुड़ाती रहीं । 

दिवाली के लिए गनपरत्तने दो गधों की चदान-भर दिये रीदे । सारा 
टता ट्पत्ता-भर ल्ट को वत्तियां कटा रहा, तव जाकर सव दियोके 


33) 


३० / वेगाने धरम 


लिए पूरौ पड़ी । तीन कनस्तरी तेल खप गया । रहमतुल्ता जर गनपतने 
मिलकर चबरूतरे क खास भराई कौ । 

गनपरतं बोला : 

“कोटी तो एसे जगमा भई है, भाई, मानो अभी मुह्‌ भ्वोल़र बोल 
पडमी ।“ 

छयवड़ी भंर-भरकर कई घान पूर्दियों कै उतारे। खीर का वडा 
भगौना चद़ाया था, पर अहाते के वच्चो मे कम-सी ही पड़ गई। 

वनफूलवा ने वच्चो को टोकरा: 

“खीर कमती नाही पडगी ? हुजा साब लोग तो चिमचामधरके 
जुबान से रुला । अजर ई समुर, भरा कटोरा मुहुमे जमलगादेत हैः 
जनौ वगीचामाटूव से पानी देत हो 1 

“अच्छा, दैवर जी, तुम तो मालिके के एतेना मुह लगे हो, कहने क्यो 
नटी उनसे कि अव टमटम छोडकर एक ठो मोटर रख छोड 1” व्रीर चाटनी 
रतनी ने गनपत से कहा । 

"रे डाक्टर साव भी तकाजा करते हँ । पर मासिक को पिटरौतकी 
वास मुहावे तद ना 1" 

"अरे, महू भोटरवा ना सृहातौ । टमटम करा नियारा ठाठ टूट!" 
चपी वाल उटी। 

“अरे, हा, हा। त्र ही तो नन्वाव लम्गी है नहर मा। इतीमे तो मालिक 
टमटम रखे है, तोटार खातिर ।” गनप्रतने चरी कौ नर्न उतासते हए 
कहा 1 

ईदष्िया दीवाली, जहाते की कोई भी कोरी उसने नष्टूनी नही रह्‌ 
पाती । "वम मालिक का त्योहार इतने ते ही मन जाता। वह्‌खद तौ 
उस रोज कुछ भो नया नही करते 1“ गनपत मोचता । 


उ न , + 


भमनाना व {इ 


"“अरी रतनी, अवकीतोवड़ीवी गांव पलटनेकानामदीनातेतीं 
यहीं से जनाजा उठवार्वेगी क्या ?” गनपत ने खाता तंग आकरं पूषा । 

“जावेगी । जाप्पे पीय 1“ 

“'जंय ! नूरी का जाप्पा ?" 

हः. 

“राम-राम।तूभीतोधोर आलस्नन हदजारदीदै। तुञ्चेभीष्टूत 
लग गयी क्या ?'“ गनपत नै छेडा । 

रतनी जांचल का छोर दांत-तत्े दावक्रर हंस दी । याद्‌ निकालती 


३२ / वेगानेचरमें 


चपी वव षएठी 

“रे चपाव ! गनपतवा, चुपाय । तोहार लाज-सरम नाही । वाकी 
रतनी ते सच्चो टी जादे किल्लत ना होई । भोका दाल ठीक नाही । 

“क्या ? ? 

कुछ हौ रोच वाद माव ते जगेत्तर कौ वेवा बुभा आ धमकी 1 

जगन मे सोटा फटकारफे वोली : 

“रतनी, तू बौका-वतेन खातिर बौका मे न धुसी । ऊ सव द्म करी ।'' 

. “येत्लो ।” गनपते कहता हौ रह्‌ भया 1 रतनी ने चुपचापु आचल माय 
तक क्िमक्तायः ओर कोर्ठरी क राहूली। 

कुछ दिन तो गनपठने वुजा को ओर वुमा ने उसे सह लिया । फिर 
एक दिन गनपत नीम तते की वैठ्कमें जरसरके सामने वडवड़ता सुना 
गया : 

“पुरी लका-ल्ञाड ह जगेसर, तेरी बुजा । वडी बी की सोहवत मं रह्‌- 
कर वो भी प्ररदेवाली टौ गई है। मेरे अहाते मे धुसते ही बुआ के वदन पर 
काटे उग अतेर्ह 1" 

छ नदर, कोटी के भीतर, गनपत अपनी कदन चंपी पर उतारता सुनाई 
दपा: वि 


“जादेनखरयमे कामना चलौ, चंपी। चरा दम मारके, रके 
पोचारा करे का होई }" 

“अरे टट रे, उतनी के । उसके पिष्ठाड़ी काह लया है ? वो नाही करं 
सक्त उटके परीचारा । ओ का पराव भारी द ।“ जमेसर्‌ की बुआ वोौ । 

“लो पड़ गयी परियां । यह भी गई काम से। यहाता तो हुम जाने 


अनाना वारड वन गया! क्यो री चपी, तेरे गांव से कोट बुद्िया-पृसटनां 
जने कौ 2“ 


नाना काडं / ३३ 


''नात्तपिष्ा, मुंहफट !** बुजा ने कोसा | 

“काहे बुजा ! तुम्हारी बहुरिया ल्यं को फसल तयार करके वड़ी 
भारी कमाई काट रही दहैक्या? वेफञूल दी कोलीःमे काम का नु्तकानदहो 
रहा है 1” गनपत ने चिढ्कर कहा । 

"म करत नांही ह, तोहार कोठी का कराम £” बुजा चे तमक्कर पूछ 1 

कुछ रो वाददी गांवसेचंपीकौअम्माभी आ गई । गनपततने देखा 
तो वनपटुलवा से बोला : 

""लो, जित्ते काले मेरे वापके सावे! अम्माकीौर्गततो च्यौत्न 
गहरी है । काली--"“-कूट-कुटिवा, दियासलाई-ती सास दै तरौ । पर वोत 
कम दै । चुन्नी होगी |" 

वड़ी वी का पड़ोस तो जावाद हो गयां । पर, गनपत अपनी सदूक्ची 
ओर दरी-वस ले जाकर रसोई मे पटक आया, वोला : 

"ससुर, तीन-तीन लंका-्राड बुदियों से कौन निपटेगा । सन कै-ते वाल 
खोले, तीनो हमारी जान को आए रहगी। अरे, वड़ीः वी, तुम्हारे ही न 
पर इने सवके छृतं लग नयी । अच्छी-सली काम पे जाती रही थीं दोन 1" 

पर चंपी काम पर उटी रही । गनपत कुढ्ता रहा । 

“क्या पोचारा फिरा रही है, जेते मन्व उड़ा रदीहो।तूभीञम्मा 
कोटी भेज देनाकामपे। एक हमारी मालकिन का दी नसीव र्ट र्हा । 
वहां देखो तो, दो टके की लुगादयां दनादन वच्चे जन रही हँ} 

मृत मालकिन कौ वात सुनकर जनेत्तरकी बुजा वतंन मलती हाय 


, 


231 < 


"काहे रे गनपतवा ! तोहार मालकिन काहे ते चल वसौ भरी जवानी 
मां ? ऊर वचवा काहे पिरान छोड देत रहे ?" 
"अरे छोडो वुजा, कामसे लगो लपने! ओौरवो रतनी भी अगर 
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सालके साले ह्री टोती रहीतो, फिर राम जाने, जोसर की कच्ची 
` मिरस्थी को कौन सहै 1" 
“तोर नज्रपेधूलपरे। मुहेमाकौटपरे। काद कोनत है, हमर 
वहूरिया के ?" 
बुभ पटक-पटककर वर्तने मलने लगती जौर भनपतते को बहुत पुराना 
फिरसे याद अ जता । मालकिन क्यौ उल्लसि्त-आलोटिते वहं वाह भाद 
आ जति जौ सुवह-सवरे पालन मे लाल दृतौ, दुचार से पहुवतौ ओर फिर 
सदेमकर चौ पापाण ठो जती । फिर वही ब्रा मृत वच्चे फो उठाकर 
कलेन में भीच सती आर छती मे धृटते सदन पर लाचार, वेवस-सी 
लरजती रदे जाती । पावे वार गनपतने वै मनेहूस सरे देये ये । कौईभी 
पालना मे इन मौर्तो का राजं न समञ्च सका था। 
सवने प्रहे सजहतेमे चपकी अम्माने कामे की यासी वजीर्ई। 
स्न्‌-खना-यन्‌ । 
समपरतत आधी सत्तमे नीदसे हडवेडकर्‌ उठा ओौर धह्‌्त की भोर 
भाग लिया। 
“व्या हज 1" 
"प्ररे, हमार विटवा जए यगा।' चयी कोभम्माने विभौर होकर 
कहा । 
“धत्‌ तेरे की । हैमने सोचा सूने कोस मे कोद्र समुर चोर वदता देख 
तिया 1” गनपत ने कटा । 
“तै गृड खा ।" 
गृड़ घाता गनपत जपने मन का चोर पकड रदा पा। सय, उसने 
सो्राथाकि रतनी कै ही लङका-वानाटो गया दई । बहु बनफुववा सं जाकट 
घौत-धप्प करने लगा । तमी नजर कै सानने रतनी पड़ गई 1 कुं दिनो पे 


क्ष द्ध ओ ७ 


दिलाई दी नदीं दी थी । पूरी गुव्वारा हो गई थी। 
“तू यहा गादा-हरामी कररही है? उधर मालिक कह रहै 
वर्तन वाली वाहुरसे लगा लो। बोल क्या जवाव दू ?* गनपत ने रतनी 


कि 
से 
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योँदटीकहा। 

“अर वीत-एक रोज रक जाओ, देवर जी । जवाव म खुद ही आन- 
करदेद्ंगी।“ रतनीनेकजरारी आंखोंकोकोर कौ फड्काकर कटा) 

'स्साली ! जसे वित्लारका ठास द्ध)! नरखा जाए, न फेका 
जाए 1" गनपत ने कुटकर सोचा } पर इतने रोज वाद रतनी का सामने 
पड जाना आंखों पर्‌ ठण्डं जलका छीट-सामारगया। कोटीर्मेचंपीके 

ह्स्से का काम वडकीने संभाला 

इसके वाद नूरी की कोठरीके आगे दीजड़ नाचने लगे । गनपत 
मालिककी हाजिरीद में सजाकरसेजा रहा था, कि इतने में तवले पर 
याप-सी मोटी तालियां वजने लगीं । 

'“जरे.गजव ! इन दीजड़ां को सवस अव्वल खवर पड़ जाती टै । जाने 
दस वार कौन-सी होगी 7 | 

मनपत के हायसेनाष्ते की ट्‌ गिस्ते-मिरते वची यी । वह्‌ कुछ एेसी 
टडवोग ने पड़ गया जंसे खृद ही लडइकेपन म वाप वन गया हौ । 

मालिक के सामने खड़ा-खडः टोस्ट पर मक्खन लगाने लगा, तो छरी 
फिसलकर्‌ जमीन पर्‌ जा पडो । (जाने कौन-सो दै ?' उसने कुछ उत्सुकता 
ते सोचा । इस वार टोस्टही फर्श पर छट गया । 

“क्या वात है, गनपत ? वहुत थक गए हो ? कोई तकलीफ तो नहीं ? 
भ्राम को जाकर डाक्टर साहव कौ कोठी पर जांच करा आना ।“ मालिक 
न कटा । 

“जी नहीं साह्व,र्मेतोठीकहू) वो" -जरा "जहाते मही कुष्ठ 
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तक्लीफहो गवी दै। “` जनेचरकेषरम। वौ चिररा बहून घदराया 


है. -मृञ्े वना गपा है, सपव 1” गनपत ने चूढ वोन । 
“"जाजो, जा, देख जासो जार 1 
ष्टी 


गनत तेजी स अटाते म पटंवा । 
“अर, क्या हृत्लड मवा रा दै ? मालिकं अभौ कचटह्री भो 


“अरे, मन्ना साव । तुम एक बार आर चचा वन गए । अपनेनन्हे को 
पीड पर भारं जा गया है 1" रहमनुल्तः मूषो पर ताव देता बोला । फिर 
कोचवान खाह्वने स्र पर स चिकन की मलमली रोग उत्तार फक । ताक 
पर ते उठाकर कपड़े म िपटी कारचोवी कौ टोपी निकाली जौरसर पर्‌ 
जरा तिरी करके रख ली 1 जच्चा-वच्चा दूतो कोठरी मे आवादभ । सौ, 
कोचवान साटव, गनपत कै देखते-देउते ही अपने सारे पडे यदन गए्‌। 
साफ-धूला नीम आस्तीन जामा सदूक ने से निकल भाया । उसपर जामदानी 
का एक पुराना जगरखरा। फिर गाढं क, पर नया चुस्त पारजाना । 

“इतना इतङाम पटने से दी कर रखा था क्या ?” मनपत ने हरते 
पुष्टा । 

“हा, भाई जान । पौली कोटी की नौकरी ते पटले एक सुट इए 
नव्वाव कै यदा नौकरी की थी । उसके पान हमारी चार महीनों कौ 
तनच्वाह्‌ जमा हौ ययौ।तो, जवं हम जड दही मये, कि हमरो जमा 
लायो, तो उस्र फवकड़ नवाय >े पटते दो महीनों फो तनख्वाहमे ये टोषी 
पकड़ा दी। ओर, अगते दौ मदहीनो कौ तनब्वाह म यह गरखा चना 
दिया । 

1 प्रिर 1) 
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"अव, फिर तो तुम यह गाढे कापायजामा देखे ही रहे हो 1 हमने 
उसकी नौकरी छोड दी 1 । 

"अरे यार! दौ महीने ओौर रिके रह्‌ जते तो एक दग का 
पजामातो हौ जाता तुम्हारे पास!” गनपत ने हुंसते हुए कहा । फिर 
जोड़ा : 

““दसी ठाट मे मालिक को कचहूरी छोड़ने जाओगे 7". 

“क्यो नहीं ? रोज-रोज हम लौड के वाप वनते हं ? अरे, रोज-रोज, 
हमारे दर पे हज“ 

सव हीजडों ने आकर गनपतत समेत रहमतुल्ला को घेर लिया । 

 "परेहट वे, नहीं तो दुमा एक थोवड़े पै 1" गनपत जितना ही उनसे 
वचने की कोणिश करता वे उतना टी उससे लिपटने लगे । 

“अरे गुले-वकावली, जरा इधर आन कै तो अपनी छत्ले-सी कमर 
लचका दे ! देख, ये मरद वहादुर कव से-तरस रहे ह !“ ताली पीटता एक 
पटाड-सा रीजडां एक छरहरी, लचकदार कमर वाली से वोचा । वह्‌ 
करिण्मा फिरकी की-सी फूर्तौ से जो गनपत की जानिव बढ़ा, तो गनपत को 
तो सांस दी नली मे अटककर रह गई! वडी कसिनाई से वह उस चक्कर 
मे से निकला ओर धाडसे रतनीसेजा टकराया) 

“अरी, रतनी ! राम कसम, तू तो चौथी लौडियाको हुजमकरकेही 
वंठ गई 1" वह्‌ वोला । 

“ओर जो, देवर जी, मेरे धर इस वार लौडिया ना-हई तो ? वोलो 
सोना वारोगे मेरी गोद परसे,जो लौडाहो गया तो ?“ रतनी नै अंगुली 
कोठोडी के गुदने के पास टिकाकर मुस्केराकरं पृष्ठा । 

"कहीं अगर सचमुच ही लौडा हो गया तो ससुरी नखरे के मारे काम 
टी ना छोड़ दे 1' गनपत्त सोच गया 1 वोला : 
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“मातिकनेतोकह दीहैकिजो बहातेवालियोंसे कोटी काकाम 
नां निबटे तो कटरिया किमी दूसरे के नाम करदेगे 1" 

"हान्दा। नूहीतो मालिककाखास हूरकारा लगा है? तु्ने सव 
खवर दै मालिक के मन कौ । सौरो म एकं कनस्तरी निखालिस धौ कौ मेज 
दीजो । फिर देख, क्या गितहरी-सौ दौडी आङ्गी काम पे |” 

"जरी जा, लौहयो कौ अम्माना खाया करती निखालिम घौ 1" 

पर अगल रोज गनयतने योडा-सा जसली धी वडकी के हायमेज 
ही दिया । 

एक रोज गनपत कटी के पतते मे कलष्टुल चलाता कुछ सोच रहा यां 
किंदतनेमे जगेसर कौ वुभाने आकर चौट पर धम्म से नारियतत फ़ौड 
दिया । गनपत कां हाय वही यम गया। एक वार्पएनेही ददी समदेर्दृने 
कोटीकी चीौखटसें नारियल तोडा था। पर, तवतो मालक्िनिकोगोदमे 
छोटे माक्तिक ज गए्‌ये। स्म क्तिनागोरा बुरका जने दूध का उफ- 
न्ता फेन ! 

गनपत का गता "छोटे मालिक, छोटे मालिक" पुकारते-पुकारते 
उनतालीम दिनोंम दही कंसा मूख गया था! चालीस्षवे रोजसेपीली कोटी में 
कोर "छोटे मालिक" कहुलाने बाला ना रहा । एक वार ओर भी यही कदानी 
भाग्य ने दोहराई धी। मालिक का दूमरा पुत्र भीन रहाथा। “जरः 

मौहरंम की अज्नाद, जाज-भरतो खश्च हो ते । हमार षर भी दिटवा नाय 
गवा ।'' 

जगेसर की बूना ने गद्गद होकर कहा : 

“हई ? सड ? रतनी कं ?"" 

"तुम तो अस्र विदकत हो, जनो दीजड़ए का घर मा विटवा भवा । अव 
आज वासन-धूलाई ना हुई । हमा जन्वा खातिर गोँद-पजौरी करे काहे ॥'* 
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“जायो वुभा, जाओ 1 जच्चा-वच्चा देखो जाके ' गनपत ने खुश 
होकर कट्‌ दिया । ¦ 

दोपट्रके खानि के समय गनपत मालिक के सामने दाथ जोड़कर 
खड़ा हो गया । 

“क्या वात है गनपत ?“ मालिक ने पुछा । 

“हुजूर, आज मालक्रिन के कमरों की सफाई करनी ह । वड वाले 
संदूक मे ठेरो कपडे पड़-प्डे खरावजारहेदँ। अप कर्हैतोउनमं से 
जो मामूली है, उन्ह निकालकर अहतेमे वांट दू ?. 

मालिक चौके । मुह का कौर चवाकेर धीरेसेपृषछठा: 

'“'कौन-ते कपड़ ?"" 

“सरकार, छोटे-छोटे कपडे । कोरे भी है ।'' 

मालिक के गले मे शायद कौर फसने लगा 1 पता नही श्रायदं मिचं 
कौ ज्ञाललग गद्‌ थी या क्या, आंखो मे कुछ गीलापन-सा आ गया) 
वों : 

“वहु कपडे अव तक रखे हं ? क्या होगा रखकर ? सव ले जाकर वांट 
दो । रहमतुत्ला बतला रहा था कि, अहातेमे चार-पांच नये वच्चे हुए 
६१. 

“जी, आज वाले को मिलाकर तीन हुए है 1 

“ठीक है । सव छोटे कपडे वांट दो 1“ 

“जी, मालिकवेतो ढेरों) 

"तो वाकी के अनाय आश्रमम दे आथ 1" 

गनपत चुपचप खाना विलाता रहा 1 संदूक मं से उसने कु छोटे 
कपड्‌ छांट लिए । जो वहुत अच्छे थे, उन्दं धूप दिखलाकर वापस संटूक में 
रख दिया । सोचने लगा, यह्‌ डोक्टर साहव इतने दोस्त वनते हँ मालिक 
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ङे, दस, इतनी-मी नेक सलाह नही दे सकते कि वहं दूसरा ्याह्‌ करते । 
शवाच्छत लक्ष्मी" मा रही पहुवे वाली, यहं तो सोलह आने सच रै, पर 
जवरही हौ नही तो क्या करे ? डाक्टर साहव के घर मे चलो वाल-वच्च 
तो है, प्रर पहा ? वम भूतहा महल खडा है । 

गनपत कपडे तेकर जहाते मे पटूचा तो वहा ढोलक वज रही थी । 

देवर जी, जयो, रसगुल्ता तेकर अदयो 1 
मेरा मन रसगुल्ला ममि रे 

अदाति कौ मौसते गा रहौ धी भौर वडकी, दूनी, वन्नो, धुटकी--सव- 
की सव नाच रही धी । 

गनपत जरा-सा क्नाककर रतनी की वगल मेसोए लौडि कोदेख 
स्हायाक्रिरतनीने चौरी पकड ली। एक भास मीचकर पूं लिया; 
“कितना सोना वारा लाए ही ? स्यो छंला वाब्रू ?" 

कु रो तो अहते ॐ तीनों छोटे बच्यै-नूरी क छट वाला, सतनी 
काटे वाता भौर चम्पी का छोटे बाला कट्लाते रहे, फिर, अपने-जप दही 
टको का भाई टूटका, बन्नो का ुट्टन भौर मनवा का भाई छोट कटलान 
लगे । घम्पीकी अम्मा तो माव लौट गरद। बेटीक धर आविर कितना 
वटूरती । 

एक रोज हुचरू-हु चक हिचिकिंगा नेती जनेनर्डी बुजा टक का 
गोदमे उद्ए कोड म धुसो जौर वोली : 

“गनेप्रतवा † भजव हुई गवा !" 

“कहै वुमा ! वड़ो हिचक्रियां आ र्दी द ? गाव मेंकोदैयाद कर 
रहा दै, दीष 1“ गनपत ने जाला से कटा । 

“जरे, गाम वाने घव मुरदा भये । कोई ना मुमरे हमवा ।'/ 

“तो तुमह क्यो जिन्दी वनी रह गयी, हमरी छाती प मूग दल 
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खातिर ? गांव नहीं जाओगी ?" गनपत ने पूछा । 

"अरे जाऊंगी ससुर, ओर दस दिनां मां । मेरी वाततोसुन ले, 
दादी-जार 1" । 

“सुना वु 1" 

"छोरी कोढी की किरायदारन रही ना ? कृस्तान मास्टरनी ?" 

"ट }'' 

“ओं अहाता के सगरे वचवा पकंड लीन्हे ।'' 

“क्या ?" 

"प्रचा लृटाती सनीमा को गाड़ी आय रही । भीतर से चाजा वजता 
रहा ! वचवा पिछड़ी दौड़के परचा लूट लागे । वस, हुल्लड सुनके 
दौडी आयी ओर सवनं का कान-फान उमेटी के कोरी मां ल्‌ गयी 1" 

"फिर ?” 

““वोली, हीयां वटि के रोजे पढ़ाई होवेगी । हम पडावेगे } वादको 
सेवं हमरे इसकूल मां भरती हौ जाना । मुफ्त दाखला. दिलवावे है । नाही 
तो, मालिके ते कहके सवन को अहाता मां से खदडवावे है !'' 

“तो अच्छा है 1 पद्-लिख संगे वच्चे 1" 

“ओर काम-धाम ना सीखी ? पदु-लिखकर कचु कामके ना 
रहिये 1" 

“कोचवान साव नहीं पठ लेते? तोता-मैना के रिसा से सेकर 
मजटहूव तक की किताव पट लेते ह। हम भी चिटर्ठी-पत्री वांच लेते हं। 
हम क्या विगड गये ?" 

““तुम पटे, बढा टोकर। ई अवहन तेजोपदीतो वस लाटह 
जाई ! 

“छोड । ये वत्ता, तेरा टिकट कव कटा लाड ? 
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“टम का तोहार वाप का खत हदं 2" 

“चल वुजा, तुज्ञे, आज साला के वाजारका खोमचा खिला 
ला ।“ 

"सच ?" 

“हा, दोपहरी मं चते ।" 

"काहे प वेडि के ?"" 

“नैरी पटी चडु के !" 

“अच्छा भ्या, पावते ही चले चतन ।'" बुजा ते मन नसोस्करक्हा। 

आखिर वुजाके नाम रिम भूने-विसरे रिस्तदारका ङत भादी गया। 
वह्‌ सारे अहतिमे कदती फिर : 

“हुआ हूमका टेरत दै, हमार वचवा । जव किंत्तक दिना पड़ रहि 
हीयां ? हूमक्रा जावे का होई 1” 


गनपत ज्ञटपट बुजा को मादी पर सवार करा जाया। फिर अपना 
सदूकची-व्रिस्तर लारूर वापस कोठरी मे उचाने लमा । फौरन वड़ीवीने 
रोका: 

"अरे वही पड़ा रहता ना ?' 

“दम क्या भूतु, जो इक्त वहां प्ररपट़ रदरून 2 नवेन वड़ो जान 
को आप्त यह्‌ वड़ी वी ही उदी रह्‌ गयौ-- गनपतने कुद्रकर मौचा। फिर 
पूछदही विया: 

"ओर क्व त्ते र्टगी, वड़ी वी?" 

“जव तो नौचदी की कुल्फी खाकर ही जाञ्गो ।“ 

गनपतने हजार वार समञ्नाया, कि “बड़ी वौ, जव कहौ तब 
ल्पी ही करल्फी लाकर चिल्ला दू । नौचदो कौ क्या खाक कुरी दै !” 

2 
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खातिर ? गांव नहीं जाओगी ?'* गनयत ने पृछा । 

“अरे जाऊंगी ससुर, ओौर दस दिनां मां । मेरी वाततोसूुन ने, 
दादी-जार 1“ 

“सुना वु ।'' 

“छोटी कोठी की किरायदारन रही ना ? कृस्तान मास्टरनी 7“ 

"या |“ 

“ओं अहाता के सगरे वचवा पकड़ लीन्हे ।'' 

'“क्या 2. 

“प्रचा लुटाती सनीमा को गाड़ी आय रही 1 भीत्तर से वाजा वजता 
रहा । वचवा पिछठाडी दौडके परचा लूटन लागे । वस, हुल्लड़ सुनके 
दौडी आयी ओौर सवने का कान-फान उमेठी के कोटी मां लेई गयी 1 

“फिर ? 

“्वोली, हीयां वठि कै रोजे पडाई होवेगी । हम पड्ावेगे । वाद को 
सवं हमरे दतकूल मां भरती हो जाना । सुप्त दाखला- दिलवावे है । नांदी 
तो, मालिक ते कहके सवन को अहाता मां से खदड़वावे है !"' 

“ता अच्छा है । पद्‌-लिख लेंगे वच्चे ।'" 

“आर काम-धाम ना सीसी ? पदु-लिखकर कषु कामके ना 
रहिये 1" 

““कोचवान साव नहीं पठ लेते ? तोता-मना के रिसलि से लेकर 
मजहव तक को कितावे पद्‌ लेतेठं। हम भी चिट्ढी-पत्री वांच चलते हैं, 
हम स्या विगड़ गये 

“तुम पठे, बढा होकर । ई अवहिन तेजोपढीतो वस लाटदहो 
जाई 1“ 

“छोड । ये वता, तेरा टिकट कव कटा लां 7" 


४२ / वेगानेषघरमें 


"टुम्‌ का तोहार वाप का खात द्‌?" 

“वलं बुजा, तुञने, आन लाला के वाजारेका खोमचा खिला 
ला 1" 

"सु (1, 

“हा, दोपहरी मे चचलगे 1” 

"काहे पेरवटिके 7 


“भेरी पदो चडके !*' 

"“जच्छा भ्या, पावते ही चते चततेगे ।” बुजा ते मन मसोसकर कटा 1 

आच्िर वुाक नाम किरी भूल-विसरे रिष्तेदारका खत आ ही गया । 
वह सारे अहाते मे केदती फिरी 

"हु हूमका टेर है, हमार वचवा । अव कित्तक दिना पडि रहि 
टया ? हूभका जावे का होई 1 


गनपत खटपट बुा को गाड़ी पर सवार करो आया) फिर अपना 
सदूकची-विस्तर लाकर वापस कोटरी मे जघने तया । फौरन वड़ीवीने 
टः 

"अरे वही पंडा रहता ना ?' 

“ठम क्या भूतँ, जो इकले वह्‌ पर पडे रटने ?" सबसे डी जान 
को भफत यह्‌ वड़ी वी ही डटी रह्‌ मथी मनपतने कुकर सोचा 1 फिर 
पूषछहीलियाः 

“आर केव तक रहीमी, वड वी ?" 

“अव तो नौचंदी कौ कुत्फी खाकर ही जामी 1“ 

गनपतने हजार वार समज्ञाया, किं “वडी वी, जव कटौ तव 
कुत्फी दी कृत्फी लाकर खिला दू । नौचदी की क्या खाक्त कृल्प ई !" 
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परवड़ीवी को जाने कौन-से साल की नौचंदी कीं कुल्फी याद रह्‌ 
गर्ह्‌ थी) | । 

“अरे, दांत होते तो तिस-गुड की गजक की एक पटरी सी खाती । तिल- 
वुग्मनातो अरर ही खाती अव तो मरी कुल्फौ भी पिघलाके खानी 
पड़गी | ओर हां, हमे एक मेरटकी कंचीभी खरीदकर ले जानी दहै] 
सवते खरा माल तो नौचंदीमे ही आकर भरेगा । यूं, गहर मेकटींसेभी 
कची खरोदलो । काक्या!" 

वड़ो वी कंची ओौर कत्फी के लिए नौचंदी तक रुकी रहीं ! 
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मंगफ़ली चावते चलते ही चलेभे, मेला-भरमें । हो "होः "हो 

"अरे, हट ! हमारी दोनों जवो मं मेवा भरा है। 

“अरे, तुमने तो कोचवान जी, क्या गञव कौ लहर दे डाली अपने 
वालो मे? हमारा केस त्तो देसी घास-सा उमा हं, साला | जगेसरनेजरा 
उदासीसे क्च) ओर वह घोड़ो कोरंग-विरंगे दानो जरकौड्योंको 
स्ालरो से सजाने लगा । बोला : | 

“अरे, हमारी "वीवी जन तो, यहं देलो, दुल्ट्नि वनकेजारेहीदहेः 
मेले मे 

रहमतत्लाने भी प्यार से घोड़ी कौ पीठ थपयपा दी । 

"मालिक को कहां छोड आये रहूमत ?'* गनपतत ने पुछा । 

“वही, मल्ला की दौड़ मस्जिद तक । डाक्टर साह्‌व को लेकर क्लव । 
वही मालिक को अपनी मोटर से यहां छोड जायेगे । 

“ले, अपना लाव-लएकर भी आ लिया ।'* गनपत ने जनाना सेवारियो 
ओर वच्चो को भीतर से जते देखकर कहा । सवसे अगे नन्हे ही दौड़ा 
चला रहाथा। सरे पर कमख्वाव की टोपी । वदन पर धूप-षछछांव वाले 
पीते रेणम कौ अचकेन । पर, नीचे से नंग -घडग । क्योकि उसकी पजामी 
वड़ी वी ने त्हाकर अपनी थलीमेरखनली थी) बोलीं: 

"निगोडा अभीसे गीली करदेगा। 

"्नूरीवेगमसे ओरकृष्होनहो, कुनवेके सुरमा वङ़ जीसे हालती 
है। लोड का सुरमा तो कान तक लिचाहै। सुरमेदानी साथभीरखली 
या नहीं ८ ' गनपत ने नूरी से पूछा ! जवाव भिलावड़ीवीसे: 

'“तुम्द्‌ समञ्ञदग्री से कतई लगाव नहीं है, मियां? भला ओौरतोसे 
मजाक्त किया जाताह?"' 

नूरीकानयालौडा कुर्तेकीज्जरी की चुभन से विलख रहा था) 
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वह उमे छतो मे भोचेसे रटे पो। 

“मुस्तं दे इने 1 पोरदहोदेमी क्यार पोडोोरापतो पैदावहाभते 
छै थाम लू ।'" रहमतुस्वा मे एन मो से सिस । 

बन्नो अपनी रेयमी मुतंयन से पाडू लभायी चयो जा प्ठोधो। भर 
दोगजी फिरोखी नाडानेफेमसे जतं सरक शतापा। 

"भरे इसकी सुत्वन्‌ तनी तयी कष सिता पी? भपप 4 "| 

“ईद वालीतो है।नूरीनेफडा। 

"खतो इभ साल बडी पी उतरनलतग ग्की दै, अभय +न प्रागेव 
ज्ञपटी हुई लगेगी 1” गनपत ने बढा । 

“वम, तुम एड नुक्स निकाला करा । नमी हदो, अगण + 4 111 
वह़ीयीकुडवुडाई। 

"जा जामा, अगसी येपम। पर सर लोमी 4 मुण्र तुः» 34 
लेग, तो फिरमुे यादन कमना तोर युक कत ववाया वना 
सो 1“ गनपत ने जवाब दिया । 

“मुज-मृदरि ! वदद्वत भी तदी दाता । कर दी 
कमाने हो वनी पर दमा वहूया ना दपा ।'* 

रतनी भी येच्छा ममन पदूच भट । उसो गदी सा तित न। 
दूर्नदी चमक्ारामाररटाथा। 

्तादटुटक्ा मुय प्रकटा ॥ मततत 7 240 4 + 4 
आर कोचवान कमाये गाछ अथीर्मीट्‌ दम दद मरा) शशी पद 
साय टमटन ङ कायना जायी) सि रतस दूमाता {द 
मए {गनत कीटका रम्वाती क वि छक तन भ णो 
वियाया। ङी उन मदन ददत की (दकम १ 
दना नवनङ थते वरत जष्ट्‌ जकन कनन न त 


१"-3;7 &+ 


"अरौ, वेगम-महल कौ वेगम, मेरे लिए क्या लाओमी मेले से 7" 
छो ने चलते-चलते वडी वी को हांक लगाई 1 

"लागी, मालकिन, वम्बई की ज्ञाड्‌ लाऊंगी तेर लिए) '" कवडी वी 
नन्हेकोगोदीमं सम्भाले बोलीं । 

न्ते चलो रहमत भाई, जरा दुलकी की चालं मे!" गनपत ने मजे 
मे आकर कहा । घोड़ी दुलकने लगी । | | 

“छुटूटन तो हवा खाके सो गया 1 रहमतुल्ला ने लाड से लौडेको 
ताककर कहा । 

"रतनी वाला भी ऊंघने लगा । तुमह पतादै बाहर के शहर से सेठों 
के कितते वेमे गड है इस वार ? | | 

“कोई बतला रहा था, आठ तू गड़े है, साहूकारो के | ओर चार- 
एक अपने शहर के हुवमरानो केर] 

"“अंवाले से ननक्‌ पहलवान आया है दस वार नौचंदी मं ए. 

''ठुसका अखाडा तो तवसे अन्वल गडा धा । दो दंगल तो हो भी लिए 1" 

""रहूने दो भाई, दुलकौ कौ चाल मे। मज्ञेकीचालदे) सुना, 
आमरे की गुलाब जान भी नाचगी आधी रात वाद.“ -पर्देदार तू मे 
भारी टिकट रहेगा शायद ?" 

"वाज्ञारमेंसुनातो मेनेभी था। यो एेन वक्त पे जुकाम हौ जाए 
तो अल्लाह्‌ जाने 1" 

"दन ओौरतों को निवटाकर इम-तुम चले चलेगे चरा । देवें कंसे 
नाचती है 1" गनपत ने कहा । 

“सुना दै, दरवार-हाल का पूरा चवृतर, वैठे ही वैठे घूम जाती दै । 

“अच्छा ? वैठे दी वैठे ?' 

“हां । एक पांव की घूंघर वजाके {** 
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““सच ? तुम तो रहूमत भाद, बाङार मे सव मुन जते होये । 
ना" ना“ ˆ कोईहरज वोडेहै। तभी तो पृष्ठ रहा हू । भच्छा, रहमत 
भाई, लात घाघरा पटने रहती होगी ?"* 

“"उहू { पन्च । 

“ज्ररी वाला ?“ 

“पूरा जालदार 1 

““अर भाई रहुमत ! सरपट दौड़ा दे जरा बीवी जान को 1 

“ले चल, बीवी जान, दिखा दे जपनी वात । हा, दरा चप मेरी 
जान { गाचा् ! मेरे वाग की गूलदुम 1“ 

इथारो म बात ममन्नने वाली घोड़ीकोजो एड लगीतौ वहं हवा ने 
चाते करने तगौ । पायननि पर वैठा अगेसरे छुटकी को यामे उछनने 

समा । फिर समा, जोर-जार मं चिल्लाने । 

रदमतुल्ता नँ चाल धीमी करने को राम खीची। वीवो जानको 
अपनी रपतार या तोडना पंनन्दन आया। वह्‌ जोरसे हिनहिनाकर 
विदकी । फिर, पितमतमारके हाय को लनजि रखकर धीमी पड़ गई । 

"करवा दीनं पर-धिस्मू चाव इम धसियारे ने !” मनपत ने जधी- 
रता से कटा । 

नौचन्दी पटूचने तक जगसर चित्लाता हौ रहा ` 

“मारदी दोये क्या सालो घोड़ी को? पुसी जवानी चद्ीहै, ततो दौड 
काटे नादी लमाते, सडक पु?" 

नौचन्दी ग्राउण्ड पर पटुचते-पहुचते रदमतुल्ला घोड़ी को शाही चात 
म ते जया था, रईसानए अन्दाज् मे धीमे-धीमे । टमटम यमते ही मालूम 
पड़ा फिअन्दर,वड़ीवीभी तवसे टी चीख रही थी। घोड़ी की विजती 
कौ चाव होते ही उनका दामा भी कियड़ मया था! 
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"जरूर इस सांड, गनपते ने एड लगवायी होगी { हमारी सो सारी 
पसलियां ही उलश्चकर रह गयीं । कमवख्त-वदवद्त, घरपर ही क्यो ना रह्‌ 
गया ?" 

“अरे चलो, वडी वी, नखरा छोडो ! कवडी नाजोकी पलीहो। हमें 
भी पतादहै, वड़े भियां तो तुम्हें कभी एूलो कीषडी भी न छटलति थे 1“ 
गनपत ने जले पर नमक छिडका। 

“अय, तो अपने मियांनेदो हाय छोडदी दिये, गाहू-वगहे, तो हम 
क्या वेजान चीज हौ गये, जो सुनज्ञूने की तरह वजा दिया हमं !“ 

'सम्मी, नन्हे कौ पजामी किधर गयी ?“ रहमतुतल्लाने याद कराया ! 

"“पटनाऊं ह, मृत्तौ तो कराले पले इते \ पजामी कटीँ भागी जा रही 
दे?“ वड़ी वी कीं | 

रहमतुत्ला ने वच्चे को नूरी को पकड़ा दिया ओर दुसरी चेपले जने 
कोचला मया। स्वआ गएतो रेते ही, वकते-ङीकेते उनका जुलृस 
नौचन्दी की जगर-मगर के वीच इससे टकराता, उससे उलङ्गता चलता 
चा । 

वड़ी वी तमाम नौचंदी मे सदर की कंची सखोजती फिरीं। 

“अरे, ले लेगे, कंची भी । तुम्हें किसीकी जेव कतरनी दै, जो एसी 
जल्दी मची है ? गनपत ने जआजिजी से कहा । पर, कैची ले ली गई । 

चड़ी वीकीकुत्फी भी खासी महंगी पड़ी) नाम उनका, सौर खाई 
प्रे कवीले ने । जिसमे वच्चो ने तो वहाई जियादा ओर खाई कम 1 

नूरी वेगम कौनाक का नग निकलकर भिर पड़ा। कुदेरस्सेभी 
टटोलना पड़ा । वन्नो की सुत्यन का पायंचा डरे के कीत्ते म फंस गया) 

वह्‌ फटकर दी छूटा । आधा चष्टे तक वह्‌ अलग पविसूरती रही \ उमे 
पिजरे समेत तोता दिलवाया तव जाकर उस्तका पिनपिनाना थमा । 
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गुदडी वार कौ रेवडी-गजक कौ मशहूर दुकान भी तग चुकी थौ, 
सो याक्री के बच्चे तिलवुगगे क लिए मचत गए । 

“"रद्मत भाई, याददहै न? जपन अलह्दासे जएगे 1” मनपतने 
परेशान हकर कटा । 


दौ सेच पीठे, गनपत ओर ररहूमतुल्ला नौचदी को मदनि वानगीसे 
देखने निकन । 

“पैदल ही घते चलेगे ।” गनपत ने अपने तेल-चुपडे वालो मे वुलवुतने 
पठते हुए कहा ! रदमनुत्ला ने कलफ़ तमे चिन के कुतं के ऊग्ररनेदो 
वेटन सूते रहने दिए । फिर गिरेवान को मोड दिया, तिओोना-मा । कुतः 
की चुनट इली याट को परसने लगा । 

“चुन्नट तो मेवदयो-भी तोडकर रख दी दै, अपने रामा धोवी ने । 

फिर गुलावकेइत्रकी षटनेलको कान के पीद्येरख, रदरमनुस्ना 
कलाई पर लाल रेणमी रूपान याधते लमा । 

गनपत मालिक की उतरन मे मिलो पतलून पर पेटी कसने समा । 

"अवे पेटी क्या कस रहा है ? पततून तोतेरी गुम्बदपे पहलेही 
गडी पडीटै। छिलके की त्तरह छीलकर तो उतारनी पगौ जौरत्तूमोव 
रहा होमा कटी खिसक ना ते ?” रहमतुल्ला न चुटकी लौ । इतने म वन 
फुलवा जर जगेसर भी आ ग्रएु। गनपतने उन्दे भौ चलनेके लिएक्ठा 
सो रहमतुत्ला बोल षडा; 

“अरे ये क्या जायेगे, जोरू के गुलाम । इनकी ओरते, भकेते जने 
देगी ? कल सयत का रिस्सा सुनाऊ क्या तुम्हे? 

“अच्छा ? कल रात कीई किरसा हो गया क्या ?" गनपत ने उत्मुकृता' 
दिखाई । 
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“अरे, आधी रातमे ये बनफुलवा वार लवी तानके सोवा या, 
मौर अन्दर इसकी ओरत कंगन परक्ंगन रखकर खनका रही थी 1 पर 
इस वौडम पर कोई असर नहीं । उधर जगेसरने सोचा किं इसके वाली 


ही इशारा दे रदी होगी । तो ये साहब उरठुकर अन्दर को तीर हो लिय । 
“अरे चप ! कोचवान भाई, तुम भी कमाल कर देते हो । 


अगेस्तर जितना ज्ञेप गया, उतना ही गनपत भौ गुलाबी पड़ सया! 
वनफुलवा 'हो-टो' करके हसने लगा । 
हंसी सुनकर वड वी भी पहुंच गड्‌ । अपने वेटे का ठाट-वाट देखा तो, 
सदका उतारने लगीं । पर, गनपत को लेकर टोक़ दिया : 
“तुम्हारी भी कोई हद रै, भिर्या ? विने वारात कै नौशा वने रहत 
हरदम । 
“भीतर जाओ, वडी वी ) नाहफे सर्द केवीचमे नपड़ाकयो। रह्‌ 


मते, जल्दी कर ले भाई, कही लोग मिजाज हीन उलखाडके रख दं 1" गन- 
पत ने फिर चलने की जल्दी मचा दी। 


दरवार हाल का तंव गुलाव जानकी प्रतीक्षामें दम सघेथा। 
र्हमतुत्ला ओर गनपतत सवा दो रुपये वाली सीट पर जमकर वर गण । 
साजदे साजों को कसते-ठोकते रहे । एक मुदट्‌त के वाद गुलाव जान मंच 
पर तशरीफ लाई ! तान छेडी गड : 
उसने घूमके जो मारा नज्जारा हमे 
गुलाव जान धिरकेने लगीं । वैठकर चक्कर लेती गुलाव जानने इस 
जोरसे एके युलाव कौ कली बँदादइयों की तरफ उषछाली कि वहं गनपत 
कोरीगोदमें आन भिरी। वह्‌ पसीना-पसीना हेगया) पड़ोसी भी 
उछल पड़ । रहमतुल्ला ने गनपत के कोहनी से धच मारकर यडा, 
““क्यो मियां, आज तो सवा दो रूपये में जन्नत लूट ली 1" 
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तदू मे बाहर निक्ते तो गनपत याज-मारा-चा चलने समा। 

“क्यो भिया, जभी से बह्ने सगे ? अभो तुमने देया हो म्या । षतो 
तुम्ह नौचदो दिलाने कासेहरा हमारे सरह सदी ।“ 

“दससे पठने भी आया ह, भारं । षर तुम्दारे सायं दत्से मौर राप 
है । देमा नाचपोक्भौ देवा नरौ । 

"अरे, अय वो नाचने वालिया कहां रहौ ?"" 

““व्यी भाई ? उन्दरअवम्चाहौी गया?" 

“अरे जद बो आशिक दीनही रहै, पोष्ददानदहीनेही ररे । 

"कंसा दान, भाई?" 

“तुम नही समत्तोग, पार 1 तुम्हारी अफतके फरीयतो वस पीतेन 
आीर्कलमदानदहीहै।"' 

"कलमदान' सुनकर अचानक गनेपत को मालिक फी पदिद ना६। 
उत्त अन्तयत्मा उसे कचोटने लगी । 

"यार रहूमत, आज मातिक के यापे कन्थे मे दर्दंउट जायाधा।ग 
अरा मातिश्करकेमुतातोजयापरनजोक्दिङारकादोगमातो प्ति. 
से कद्रवे भना? 

“रे, यार, तरू पतो हैरवा-मा करे लाद) चत्रतुते यम्बूनी नीर 
सत्लूजी की वदा-बदी की कव्वाल्िया मुनवा कं लाऊ ।' 

""वदा-बदी की कव्याती ?" 

"हा, थतं वद-वद बे नुनने जतिह लोग कि देप क्रिफ्री दती 
जीतेगी 1" 

दोनो णर कव्वातो कं सम भं जतमरत हौ गए । 

वहा ने निकर तो रदमतुल्ता वासा 

"रार, परव यादजाया,वौ उरा चल उस तरपः घते यने--दुकानी णर 
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तरफ । खदा जाने कौन-सी दुकान ठीक रहेगी, दस्तवन्द के लिए २” 

'"दवाई का नाम क्या है 2" गनपतने पूषा 

""दवाई 7 | 

कह नटी रहे हो फि दस्तवन्द के लिए चादिए 

"हा" हा-" हा ! अरे खुदा वचाए तुज्ञसे । यार" दस्तचन्द ओीरतो 
कीःकलाई का जेवर होता है! दुनियामे हूर ओरत दस्तवन्द मांगतीदहै, 
कोई पहले, तो कोई जरादेरसे।' 

ननेलो भाई, जैसे भी वन्दहों  नहीतोनूरी तुम्दं घरमे नही घुसने 
देगी ! उन दोनोकोतो जोरू का गुलाम वताके अविहो, ओर खुद घूस देके 
निकलेहो ! मतो कूवरारयादीभला।' 

चांदी के गहनो की दुकान पर दुकानदार हाथ सें उख-उठाकर तरह्‌- 
तरह के आक्पक जेवर दिखलाने लगा । एक तो नाच-रेग का प्रभाव, उस- 
पर कव्वालियों के असरदार बोलो की गज, तिसपर यह्‌ ढेर अनाना 
जेवरात का } मनपत को जाने क्या हुभा कि, जो भी जेवर सामने सूलता 
दिखलाई दे, उसीके पी ते रतनी के उठे-उठे, गहु नयन-नक्य स्षाकने 
-लगे 1 कभी सिगार-पटी के नीचे सेउसकौदोञआम की फांक-सीलम्वी 
आंखे कोरो को फडका दे कभी मांगके टीकेकी आालर के नीचे उसका 
माथा दमकं जाए } दुकानदार त्िमंकिले बुन्दो को जव गनपत की आंस के 
सामने सुलाने लमा तो उतने हाथ वढ्ाके उन्द थाम लिया : 

“कितने के हँ ?" उसने दवी आवा में पृष्ठ लिया । 

“टं ? किसके लिए, दोस्त ?'* रहमतुल्ला चकरायां । 

“अरे वो हमारी शतं वद मई थी एक रोज रतनीसे ही ! हमने कह 
दियाकितेरे चौथी भी लौडिया ही होगी । वस, वह जिद पर चढ़ गई कि 
जो लौँडाहोगयातो? वस शतं लग गयी । चलो निवटा दँ इस काम को 
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भी, नदो तो जिनगी-भर हमे वानिया पुकरारेगी 1" गनपतं ने वाते बनाई 
आर्‌ वुंदे वरीद डाले 1 

राते हुतो गई वी। दोनों दोस्त लौटकर चुपचापं अपनी-अपनी 
जगह पर्‌ पड यए्‌। 4 

अगते दिनं रतनी अनमाईमी उघे जगडाईपतोडहीरहीयी कि 
गनपत ने डिचिया उनके नामनेला पटकी1 जगेतर ओर्‌ वच्दे सव 
वरीय) 

“न रलनी 1 तेरे जाचिर लौडा हौ ही गया) हमने भी तुज्ञते रतं 
च्दीयीमौकतां दिए। ठो चादी के है) वडकोनेक्षटसते उठाकर 
इत्रिया खोले डाल । नाने-लाव मोतियों की वेटकन वाते बुन्दे देखकर 
किलकारी मारकर चिहंक उडी, "दाय, अम्मा री । कंते सलोने ह ।” सतनी 
मोचती रह गदं कि शत-वतं तो कोई एेसी वदी नही थी । पिर, उसने 
मुस्राङूर कानों नेन पुरानी वाली उतार फेंकी ओर नये बुदे पठन 
लिए) द्रामे कान का बुन्द ज्ञल-क्त करके ज्ञमकंने लगा) वाया कानतो 
मिरे कैः पल्वे मे छि गया । "वापर, इसीको कहते है, दुनिया मे ठगाई । 
रमिनजौकोभीजानेक्यापड़ौयी, जो इस जौरतके मुखड़ पर इत्ताप्तारा 
खट्‌टा-मीठा रन उंडेव दिया ।' मनपत ने मन॑ हौ भन सोचा 1 


नौर्टी( ५४ 


टाल को ऋप्रागं 


अहाते के वच्चे छोटी कोठी के वरामदेमेवैठे पद़रदेये। रोजोने 

कु ही रोज मे एेसा साध लिया था कि अव उन्दरँं कितावों कौ 
तस्वीरें दी नदीं उनके हृरूफ भी समञ्न अने लगे ये) रोजी का पति, 
टोमस अंदर आराम कररहाथा। दोनों मिणनरी स्कलमें पाकर 
सके थे 1 पटले तो वच्चों को काबू करने के लिए पति-पत्नी दोनो कौ 
जरूरत पड़ जाती थी पर अव नकेल उल चकी थी ओर रोजी उन्हं अकेलं 
ही भुगते लेती। जिस रोज वच्चे अधिक योग्य सावित् होते, उस्र रोज 
उन्द्‌ धर के वने केक के टुकड़े भी नसीव हौ जते । 
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दोपहर ऋ समय या । मनपत नीम तमे पडा ऊप रहा घा। अचानक 
श्नोर उठ गया 1 

"जरे दौडियो रे 1 ओ वनष्टुलवा ! अरे ओं रे गनपतवा !“ छतो हाक 
पर हाक लगाने लगी । 

गनपत उषलके उठ पडा । अदने के दच्च जौर मास्टरजाडाभी 
वाहूरे निकल भए । 


“वया हुआ {” गनपत चित्नाया । 

"अरे, कोठो की वगल मे, टालम आग लग गयौ । बुल्ञाएु ना वृक्लती 1” 
छत्रो चीखी । 

“अरे चलो ! सव चलकर हां वगाओ ! कही कोटी की भीतही 
गरमाकर न दह्‌ जाए ।” गनेपतत ने जहाते की जौरतो को बाहर निकाला । 

""जओौर कटी जो दूधरकोमागयीत्तो कही मालि दै कागज-पत्तर 
ओर पोयी-परभीने जलके खाक ठो जाए!" घ्वोने पथराकर कहा । 

गनपत भीतर्‌ दौडा। रमो्फे कपाट खोने तो देया, टानमे सटी खुली 
लिडकीमेसे आमकी ललचाईं लपट भीतर लपक आरदद्ै। परे उमके 
दायरे म डसने लायक जव कुछ नदी मिल तो वापन सौट गई} मनपत 
ने क्षपकरकर खिड़की वद कर दी। वान्टी भर-भर पानी दीवार-किवाड 


पर्‌ उलौीचने चमा । 
"अरे अमना वाली भीत पे पानी डासो।”' छय्रो बाहरमे टी वित्लाई। 


चपी, रतनी, यच्चे ओर यहा तक कि वर्का जो नूरौ भी भगौतै-पतीनं भर 
भरकर दीवा पर पानीडलनेले। येद्रीवारे टालमेमदी यी नीरः 
वाकई र्मा मर्ईधी । भीत मीनी रहेगीतो आगमे नुकमाने नही पटूचेया ! 
वस, यही बात उन सवकेः दिनों म धर कर गई भी । 

अग्नि-शमन दस्ता कौ दहशतजदा-नी ठनू-रन्‌ भी मनाई पडी । रात 


मं सूखे लक्कड, वल्लम के ठेर सदेथे। अग्नि को इतना डरःसा कलवा 
शायद ही कमी मिला हो । वह्‌ लय्‌-लय्‌ करती सव ओर अपनी जिह्वा फिर 
रही थी । धू-ध्‌, धक्‌-धक्‌-- भयंकर लपटे आकाश टू रदी थीं । 

"हे राम !ईतो हमारपेडनकेभौ चाट जाई।' 

वनपुलवा टाल करा दृश्य जो देखकर आया, तो उसके तो प्राण ही सूख 
गए । वह॒ पि्वाड़े की चेती में वनी हौदी से पानी भर-भर सव तरफ वबे- ` 
रने लगा । जहां तकर गीला रहै वहीं तक भला । टूबूुव लगाकर पेड़ोको 
लथपथ कर्‌ छोड़ा । 

गनपत ने मालकिन के कमरे खोल उले } छोटे कमरे टालसेसटेये। 
स्टोर कौ खिड़की पकड़ी गई थी । 

“अरी रतनी [चंपी ! इधर आओ ।' वह्‌ चीखा । 

दोनों ओ रतं अंदर भागी आई । लौ कुछ कमजोर थी सो चार वाल्टियो 
मदी गान्त पड़ गई! स्टोरमे रखे वकस मे, रूपये-धले सेआंकोतो 
कोमती कुछ भी नहीं । यहु गनपत जानता वा। क्योकि मालकिन का 
दामी कपड़ा ओर भारी गहना खुद मालिक अपने हाथ से डाक्टर साह्व कौ 
वहुओं में वांट आए ध । एक संदूक में पांच मृत मुन्ने-मून्नियो के नन्दे-नन्द 
जो कपड़ रते ह, वस्न, उन्टीसे जगती आस गनपत के मन मे मरती नहीं 
थी । जाने कव मालिक फिर से व्याह" 

एक संद्क म सालकिन की तस्वीरे थीं, जो मालिक ने दीवासेपरसे 
उतरवा दी थी । उन्हं सहन नहीं होती थीं । एक मे वड़ पलंग का विस्तर, 
चादरे, मेजपोश वगैरह थे । कितनों पर तो मालकिन के हाथ के बेल~चूटे कडु 
थ । मालिक ने उन्टुं अपने लिए फिर कभी विने न दिया । 

एक ओर भी संदूक था, जिस्म मालकिन की ढेरे कांच की चूडया, 
पवि को विचिया, चुटीले, रूमाल ओर भ्य गार की चीजे वंद थीं । उन्ह गनपत 
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वाट नही पाया वा । गनपत ने भगवान जी की मूरते के आने मर नवाया । 
उसे लगा, मालिक कीओरम मालकिन को याद कर नेना भी उसका केन्य 
वन गया दहै । कु एेम नाजुक मिद्धाजं आदमी वनाए दै रामजौने,करि 
सगतां टै गनप्रते अगर उन्टर एकवार इनं कमरोमतेभी जापातोवे 
चरमराफरं द्रिखरे जाएगे 1 मनक्तेने भग्रवान जोके जनि जात जनादी 
भौर कमरे ग्युल रहन दिए 1 

प्नाम तक जाकर टालं कौ आग मदौ पड़ी । मघ कुछ त्ुनयकर कोयले 
करी खदान बन गया या। रस बालानोसकतेमजा गयायां । हजारो का 
नकसन पड़ाथा उमे! रोजो जीर दमस उत दितामादे रहेथे) दोनो 
तव सयटी पर मददकररहैथ। 

मालिक लंदितो मन्त जरे वनफुलवाके चेह्रो षर हाया उड्‌ 
रटी पी । भाग फा हाल यतलाति-वतवति दोनो दी भरभरारूररो दिए्‌। 

“र हो मयो मालिक । कोठो वच गयी हूजूर । वरावरमनो विता 
जस उशटीयी। जोवहीदहत पहाभी हो जात्ता, मानिकङू, तौ कयाटोता ?' 
गनपत्‌ बोला । 

उन्हे, इतना सदुमा-ववराया देख श्री क्रिणोरचन्द्रं भी कुट मकेपका 
गए 1 एक चक्कर टल का लमा थाए । टाल-मालिकर को छदन वघ्ाया। 
लौटकर देखा वनर्पुलवां ओरं गनपतं अव भौ चवृूतरे पर खड रहमनुल्सा 
ओर जगेसरम म्वेदह्ालकट्‌रहूय जौर जसुभी पोघ्नेजारहुय। 
मालिक ने जारर दोनों का कधा ययथपा दिया । कदा, “वहत वर गए 
हो । अदर जाकर कु खा-पी सो, ओर जाराम कसे । सव टौक है 1" 

रहम तुस्ला ओर जगेसर, दोन को अहाते म वे गए । पहा कौ बौरते 
नये सिरे ते ग्रु टो मरं! किसी तरद्‌ सथ्स्ने सहना-वटलाक्र दादत्तेके 
धक्कैः त बाहर स्िया। वडौवीकात्तोचोलहीन पूटा। वभ, टुकुर्टुकुर 


मर सूते लक्कड, वल्लम के ठेर ज्देथे। अग्नि को इतना ठर-सा कलेवा 
शायद ही कभी मिला हो । वहं लप्‌-लप्‌ करती सव ओर अपनी जिह्वा फिरा 
रही थी । धू-धू, धक्‌-घक्‌--भयंकर लपटे आकाश चू रही थीं । 

भ्ठ राम !ईतोहमारपेडनकेभी चाट जाई1 

वनपुलवा टाल का दृश्य जौ देखकर आया, तो उसके तो प्राण ही सूख 
गए । वह्‌ पिषछवाड़ की चेती मे वनी हौोदी से पानी भर-भर सव तरफ वते- 
रने लगा । जह तक गीला रह वहीं तकृ भला ! ट्‌यूव लगाकर पेड़ोको 
लथपथ कर छोड । 

गनपत ने मालकिन के कमरे खोल डाले ! छोटे कमरे टाल से सटे थे । 
स्टार की खिड़की पकड़ी गई थीं । 

''अरी रतनी । चंपी । इधर आओ ।'' वह्‌ चीखा 1 

दोनों जौरते अंदर भागी आर्द्‌ । लौ कुठ कमजोर थी सो चार वाट्टियों 
मही शान्त पड़ गई! स्टोरमें रखे वक्सो मे, स्पये-धेले सेआंकोतो 
कीमती कुछ भी नहीं । यहु गनपतं जानता था) क्योकि मालकिन का 
दामी कपड़ा ओर भारी गहना खुद मालिक अपने हाथ से डाक्टर साहृव की 
वहुओं म वांट खाए थ। एक संदुक मे पांच मृत मुन्ने-मुन्नियों के नन्दे-नन्दे 
जो कपड़ रते टै, व्न, उन्टीसे जगती आस गनपत के मन मे मरती नदीं 
थी । जाने कव मालिक फिर से व्याह" 

एक संदूक मं मालकिन की तस्वीरे थीं, जो मालिक ने दीवारों परसे 
उतरवा दी थीं। उन्हं सहन नहीं होती थीं] एक में वड़ पलंग का विस्तर, 
चादरे, मेजपोश वगैरह्‌ थे । कितनो पर तो मालकिन के हाय के बेल-बटे कटे 
थ ! मालिक ने उन्दर अपने लिए फिर कभी विछठाने न दिया । 

एक गौर भी संदूक था, जिसमें मालकिन की ढेरों कांच की चूडियां, 
पवि की विचिया, चुटीले, रूमाल ओर श्य गार की चीज चंद थीं 1 उन गनपत 
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बाट नही पाथा था । गनपत ने भगवान जीकौमूरतेके आगे सर नवाया 1 
उमे तमा, मासिक कौ अओरमे मालक्रिन को यादे कर नेना भी उसीका कर्तव्य 
बन गया है! कुछ एम नाजुक मिजाज आदमी बनाए है रामजीने,कि 
तभता है मनषत अमर उन्हे एक वार इनं कमरोमेतेनी नापा तोवे 
चरमराकर विघर जाएगे । गनत ने भगवान जी कै नाने जते जला दी 
जौर्‌ कमरे खुले रहने दिष्‌ 1 
शाम तक जाकर टाल कौ आग मदी पडी । सव कु जुलनकर कोयलें 
कौ खदान उन गया वा] टार वाला तो सगे में आ गया था 1 हृजासें का 
नकमान पदा था उमे । रेज भौर टाम उत्त दिलाचादे रहेथे। दोनो 
तय से वही परे मददफरष्ह्‌थ। 
मासिक लौटे तो मनप्त ओौर बनफुलवा कै चहरो पर हबादया उड्‌ 
रहीथी) अगं करा हाल वतलते-वततति दोनो ही भरभराक्ररो दिए । 
“पर हो मयी माकतिकि। कोठी च्च गयी हुजूर ) वरावरमे तो चितताएं 
जत्नउदीयी। जौवदटीहात यदाभी हो जात्ता, मासिर, तो क्या टता ?" 
गनपत वोता] 
उट्‌, इनेना सहेमा-वपेराया देख श्री किभोरचन्द्र भी कुछ नकपका 
गए 1 एक चर्केरर टाल का लगा आए 1 टाल-मात्तिके को दाम वघाया । 
लौटकर देखा यनपलवा भर मनपत जव भी चदरूतरे पर खड रहमतुल्ला 
ओर जगेसरमन सवे हात कट्‌ रहय ओर जानू भी पोते जा रहै ये। 
मालिने जकर दामों का कथा धपयपा दिया । कदा, “वहते घवरा गए 
दो । जदर जाकर कुछ वापी सो, मौर ाराम करो । मव टी ह 1" 
. र्दमवुल्ला मीर जगेसर, दोनो को अहातेम ले मए । वहा कौ मौरते 
नये तिरे म गुर हौ गई \ किसौ तरह्‌ सवको सहला-वहलाकर हादते के 
धके से वाहूर क्या । वड़ीयीकातो बोलही न पटूटा। व, टुकुर-ुकुर 
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ताकाकीं | 

पट्ली वार, अटाते वालो को इस सत्य क पैनी, तीन्र प्रतीति हुई ? 
उनका संपुणं जीवन, जीवन का अथं, ज मी-आसमां, समस्त संसार--यःं 
पीली कोटी है । इसके वाहर सव अनजाना है, वेगाना दै) मालिक ही 
उनकी धरती की नीव ओर आकाश की छत्रछाया हँ । मालिक उजड, तो 
सव भी राह्‌की धूल दै । मालिक वसे-वने रहँतोवेसव भी ह्रे-भरेदहै। 
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चवृतरे पर जाम 


चवरूतरे पर छ्डिकायं हो चुरा था। वह तर-चतेर पा। 

पीते गुलाव छोटे-छोटे चादर वनकर सतेर परट्कं भे। नामच्म्पा 
फो मादे भी गुलजार यी ! गनपत ने वेत कौ आराम कुमिया, ति गाइया यौर 
गोन मृज बाहूर वीच दिर्‌प। उस्र सह्वजाने ही वानेय । रात्तका 
साना भो मानिक के स्नायथा} गनपनने जाज वडे उत्ाहुमनव काम 
क्त्या था चवृूतरा धूलवाने पर्‌ छवो के स्ता फकीरे को भीलमा 
दिया धा। वह्‌ मशफ़ ते पानौ उअलता जाता जीर नो सौक कौज्ञाड, से 
पटपट पानी सूत्तती जाती । चतरे का प्रत्यर चमक उठाथा। उसके 
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डालना भूल गया । 

चाय के वर्तन वापस समेट के जाने लगा, तव तङ दोनो उङ्टरी 
लौर वकालत पर वुटकुल-से सुनाने लगेय।उन दोनो कौहनी भीनर 
साने क कमरे तक पटच जाती तो गनपत्त दुगुनी उमय से प्ट नमान 
लगता 1 

जाठ वजे दोनो ने खाना मांग लिया । गनपतने डोमो मे सव कुष्ट मजा- 
केर मेज पर रख दिया । दोनों परम सतोपने धीरे-धौरे खाने लगे + इम 
समय बहत धीरे मे कम-कम घरतियाते रहे ¦ 

मरेपतत जानता धा, खाते समय मातिक् लोग द्विपादा चुटनयादी 
यौर हमी-मजाक नही करते थ । जिसने निवाला एनकर बही दरमूनथा 
जाए्‌। यही तो पट-लिखो की वात है । अहाते बततितो बनमृह्‌ मकर 
दिएु-दिए ही बोलने-हसने का जो दिगा देगे । फिर एमे जोर काद्‌ 
लमेग़ कि आख वाहर को आ लेगी । ये लोग तो शाते समय रोई भी रेमी 
वाते नही देइते जिसे जोश आ जाए । 

गनपतने ब्ड़ीवीको ज्िदभीपूरी करदीथी,! प्तेटमे मजाकर 
चार समीयैरोटियाभी मेज रख पर दी थौ । मातिकरने पृष्टा : 

“यह्‌ क्या है, भई ?" 

“जी, खमीरी भटे की, डोती की सोरिपार्है। बडी वी ने पकर है ।/ 

“कौन बड़ी वी ?" 

“जी, रहमतुल्ला की मा जाई हुई ट 1“ 

“ओ, सच्छा-जच्छा 

दोनो दोस्तो मे एक-एक खमीरी रोरी उठा ली । चसी भौर त्ायैफ 
भी की । खाना बाहे कितना भी सधी वनाहो, दोनों चति उतनादही 
नपा-तुला। मूग की दाल हो तरव भी दं पुलके आर कोपना-करो' हौ तव 
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४ 


साथ ही शाम भी धूली-धुली-सी लगने लमी थी । आकाश नीला-उजला-सा 
था ! सामने वगीचे कौ हरियाली आंखो को ठंडक-सी दे रही थी } 

इतने मे कटर साहव की माड़ी का हीनं भी सुनाई दे गया । मालिक 
खुद दी निकल आए ओर डोक्टर साहव को चबूतरे पर्‌ लिवा ले गएु। 
हाय मिलते दी दोनों मित्रों में बातचीत शुरू हौ गई थी} गनपत को स्व. 
कुठ वहुत अच्छा तम रहा था। मालिक्र की तवीयत कितनी ष्ट्री हद 
ओर खुश नजर आ रदी थी) 

वस. ठेसेमेदी तो मनपत मालिककी ओर से कुष निश्चिन्त हौ 
पत्ताहि) मालिकको हमउम्न मिलजाता हैतो गनपतजरादेर चैन 
फीसंसलेनतेतादै। कान देकर उनके लतीफे भी सुनाकरता) कौन 
जाने कव उक्टर साहुव मालिक को वहु नेक सलाह दे वैठे 2 

गनपत चायकीदट्‌ रखने गयातो दोनों दोस्तो कीवातों कारुख 
'विगड केसो की ओरल गयाथा) उक्टिर साहवके पास आजवचार 
केस विग्ड़कर पहुंचे थे, जिससे वह्‌ कुछ भिन्नाए-से लगे । गनपत्त जानता 
है {कि शहूर के नामी-काविल डक्टर मनोहरसिह के हाथमे कितनी शफा 
है । यदहं जानते हए भी कछ लोग मरीज को पहले किसी घोडा-डक्टिर 
के पासले जाते टं। जवलेनेके देने पड़ जाते हैँ ओर मरीज को यमराजकी 
पुकार साफ सुनाई देने लगती है तो भागगे अपने डाक्टर साहु के पास । 

जाज मालिक भी अपना विगड़ा केस' से वैठे । कचह री मँ वडी सृञ्ञ- 
वृद्म से उन एक विगड़ा केस ॒संभालना पडए था! गनपत सोचने लमा, 
चापरे वाप) केसी भयंकर जिम्मेदारी का कामहै इन दोनों का । जरा- 
सी चूकहुरई नहीं कि एकं काविगड़ा केस अर्थी प्रजा पड़ ओौर दूसरे का 
फांसी के तस्ते पर लटक जाए । अव भूल-चूक तो हो ही सकती है ।" गनयत 
सेतो सैकड़ों दफे भाजी में दो-दो वारनमक छूट गया, या फिर विल्कुल ही 
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डालना भूल गया । 
चाय क वतन वापस समेट के जाने लमा, तत्र तरु दोनो डग्टरी 


अर वकालत पर चुटकुले-से सुनाने लगे थ । उन दोनो कौ हसी भीतर 
खनि कै कमरे तक पहुच नाती तो गनपत दुगुनी उमममे प्लेट तमान 
लगता । 

आठ यजे दोनो ने खाना माग लिया । गनपतने डोगो मं सव कु मजा- 
कार मेद पर रख दिया 1 दोनों परम सतोपसे धीरे-धीरे खाने लने । इस 
समय वहूत धरे से कम-कमं वतियाते रहे । 

मनपत जानत्ता था, खाते समय मालिक लोग जियादां चृटलवाजी 
ओर हसी-मज्ञाक नही करते ये । जिससे निवाला फसकरक्हीहूनुनओं 
जाए । यही तो पडे-लिखो की वात है । अहते वलंतो वन मुह्‌ मकौर 
दिए-दिए ही कोतने-हसने कय जोश दिपला देमे ) फिर एेप्ते जोर काहू 
लगेगा कि आख बाहर को आ लेगी ।ये लोग तो सति समय कोई भीरेमी 
दात नही देइते जिससे जोग आ जाएं । 

गनपतनेव्डीकीकी जिदभी पूरी करदीयी। प्येटमें मजाकर 
चार समीरी रोदियाभी मज रद परदी पौ । मालिकने पुषा : 

"यह्‌ क्या है, भई ?“ 

“जो, खमीरो जटे की, डोली की रोटियाहै। बड़ी वी ने पका है ।" 

“कैन वी वी ?" 

“जी, रहमनुल्ता कौ मा आई हुई है ।" 

“ओ, अच्छा-जच्छा |*' 

दोनों दोस्तों ने एक-एक खमोरी रोटी उड ली । चखी ओर तारीफ 
भीकी। खाना चाहे कितना भीनलरङीज्च वना हो, दोनों कते उतनादही 
नपातुला 1 मूग कौ दाल हौ तव भी टाई फलके जर कोप्ता-करी हौ तव 
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श्री दा ) गनपत ने सोचा, अहाते वालो कौ तरह नदीं कि तर माल मिन 
गया तो जदा तक सव्र उंगलियांतयी म॑ड्ूवी स्ह । उकार पर उकार 
जती रट मीर रोरी पर रोटी स््र-रखकर्‌ तोते स्ट, जसे कल तौ खाने 
को मिलेगा दी नदीं। 

आओरदिनितो काफी हाचमे मंगा तेते थ, अकत हृए तो फिर लाई- 
तरेरीमे ही मंगाली, पर जज मालिक वोलें: 

“हुत्त ब्रूणगवार णाम दं । चलिए, मनोहरसिह्‌ जी, चचृतरे पर 
ही चलकर वैठते हं । गनपत, काफी वीं चं आसा) 

गनपत कफ वनाकररदटं वाहरलें गया तो मालिक बोले : 

“"गृनपत, जरा हमारी लाद्ररीका्लम्प यहां रखकरजतादो। 

डोरतोधीदही गजो-गज लम्वी) सा गनपतने लम्प लाकर जला 
द्विया । 

कैसी प्पायी रात प्रड़ी थी, जसे किसी महाराजा ने थानो मोती वुटा 
दिए हां । गरन जगमम-जगमग कर रटाथा। 

मालिक उठे गीर वलादुव्ररी से जाकर एके छोदी-सी किताव उण 
लाए । हृत्वी-पुत्फी-सौ नन्दी किताव । उसमें स कूठ पठकरः ठक्टिर साह्व 
को सुनाने लग । अंग्रेसी के णन्द ये, पर क्या रव्य थे, मानो मालिक 
कठस कोट स्षरना ष्ट पड़ा] डक्टर साहव भूम-मे उठे) फिर उन्होने 
भी मुदजव्रानी कुछ याद-सा कसते हुएु सुनाया । शब्द बरही अंग्रेजी के 
पर असर--कोद नदी कल-कले-छल-छल वहुनै लगे । 

" वहत लय !““ धीरे से मालिकते दाद दी, 

जरे, अमने-अपते दी वु का हो । मालिक फिर उस छोटी-सी 
आदु फितायमं से पटृकर्‌ सुनाने लगे । रह्मतुल्ला कले के लिए हक्म 
सुनने च्रूतर्‌ कौ तरफ आने लगा तो गनपत नेउसे दशारे से वहीं रेक 
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दिया । उसे लगा यहु वत बहुत कोमती है । इस स्मय का तिलिस्म टूटना 
मही चाहिए । 

उम छोटी-सी क्रित पर तो गनपत कोमोद्‌ दौ आया। कंसा 
विभोर कर्‌ द्विया मालिक को। डंक्टर साहृद का जो भी तो भरमा लिया} 
कानूनी पोयियां वाचते वक्त नो मालिक वहुत गभीर रहा कते । 

आदतं कै खिलाफ दोनो दोस्त वारह्‌ वजे तक्‌ चनवूतरे पर जम रहे । 
बड़ हान का घण्टा जव वारह्‌ वार चोट कर गया, तथ उवटर साहूव एक- 
दमतेखडेदौो गए। बोले. 

“अव चतेगे 1 तुम भी आराम करो, किंशोरचन्द्र । थक होगे । गुड 
नाइट 1" 

{फिर मोटरम वंठकर आवाज दी. 

। "भर्‌, कल क्लवं नही जाएगे ।” 

“अच्छा । गुड नाइट ।'' मालिकने कहा । 

+ मनपत कोठी वन्दे करके भीम तते जाकर पड गयां । नही, मालिक 
आज उत्त उतना अकेले नही लगे । गनपत उत रात खूब गहरी नौद सोया । 
न कोद मना जाया न जाम पड़ी । इतने इतमीनान ने मोया जने ससार का 
चटी मवमे निश्चित व्यक्ति, 


मेरे दतौन-दाजत्त ने निवटकर गनपत सुवह्‌ की चाय त्िए 
मानिक के णयन-कक्त सँ पहूचा । पलंग पर ममहरी अच्छी तरह पुसी 
थो । तीनो तरफसेतो तनी ही थी, वस एक यट पर जराद्वीसी थी । राति 
मरेटीगि,तो ठीके खास नही पाए1 यदी सोचा गनपत भ । रात्‌ देर 
तक जागर मे, इतीते अभो तक पलक पो है 1 ममह्री के भीतर मासिर 
कां प्रयातत, दयामय चेहृस देव॑तुस्य लग रहा या । भोल, सु्दर सदस 
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हः 


वच्चे के मुख जैसा निष्कलुष ओर कपटटहीन । 

गनपत ते स्सिककर मालिक कोदेखा, फिर अगे वद्कर ट्‌ मेख 
प॒र रखने लगा ! पांव गलीचे पर पड़ त्यि मं धंस गया } अरे, यह्‌ नीव 
जा पड़ा ? एेसा तो मालिक नींद में कभी हडवडाए नहीं । वड सलीके ने, 
साफ-सुथरे ठंग से सोने वालों मसे! पायताने कौ मसहूरीकाजो कोना 
उदढका रहं गया, वहीं से तकिया नीच जा पड़ा । पर पायताने तके तो 
तकिया कभी ०५०५५०० ? 14 

विजली की-सी गति से, गनपत ने मसह्री का सिरा उसखाडकर 
मालिक का तन छ । वह्‌ वफं को मारा जमा था। 

“टी मालिक ! नही“. 

गनपत ने मालिक की नव्जर टटोली, कोई हरकत नटीं । 

जल्दी से सीने पर कान दावकर सुनना चाहा, कुछ सुनाई नहीं पड़ा । 
पलक उलटकर देखी, फिर वेसाख्ता चीखता हज अहते की ओर भागा । 

"रमत { रहमत भाई." 'टमटम दौडाके लं जाओ, ङक्टर सराहूव 
की कोठी पर । मालिक हिलते-डलते नही 1 जल्दी कयो नाई, ठु बहुत उर 
लग रहा है! 

गनपत ने फिर तेल मलकर मालिक के तलवे सहलाए । 

जव तक डाक्टर साह्व पहुचे, भीड़ जमा टौ चृकी थी । गनपत मालिक 
क पावि मलता हिचक्रियां वांधकर रो पड़ा या) 

डाक्टर साहूव ने देते ही अपने दिल पर हाथ रख लिया । फिर पूर्ती 
से जांचकरनेलगे। कुष्ठी देर वाद वहे सीधे होकर वैठ गए, चुपचाप । 

कट जोड़ी आंखे याचना-सी करती उनके शूख प्र जा टिकी । 

''सवेरे चार वजे के आसपास हा्ट-फल हुआ होगा । इन्टनि कभी 
मुञ्से कुछ कहा ही नहीं ˆ“ -कोई शिकायत नहीं की 1" 


६६ / वेमाने घरमे । 


लमा, इक्टर साद्व ज॑मे, इस वक्त भी मालिक से ही योन रहै हं । 

वड़ो वीमे वृकं का पत्वा हटाया भौर पहती वार पीलीकोधै ऊ 
मालिक का मुह्‌ देषठा1 

“अल्ताह इन्द जन्नत वेद्ये इनकी र्द को चैनौ-अमन दे ।* वह्‌ 
धीरे से वुदुदाई। 


शाम तक मालिक क ग्पोए्-चि नत्त-रिष्निदारो का एक बुनेवा आकर 
जमाह गया। 

सथके साय जाकर गनपत माचिक को चिता पर लिटा जापा था) 

“रहुमत भाई यह मीन ही, समुरौ, दुनिया म समे वडी छेमिमी है । 
कैसे विश्वासघातिने कौ भाति मालिक को चरुपकैसे उदासते गई। ओर 
हम पड़ सोते रदे ।” 

"जते मूजरिम अपनी सज्ञा को सुनकर सद्‌ जाताह वसे ही मालिक्कौ 
मौत को सह्‌ जाजो, गनपत 1" रहमनुल्ला ने कहा 1 

ईसाई मास्टर जोड़ने गनपन को टादसं वघ्ाया 

““"रोजौ मत, गनपत । तुम्हारे मानिकं का मिगन इम दुनिया मे पत्म 
हौ गया तो वहु उम पराक-परवरदिगार के पास चलं गए है । नके जादभियो 
कौ वहाभो दखूरनं पडली है, भाई 1" 


लाद्व्रेरीकौवड्ी मजे परवद छोटी-मी जादुई कताव बुती हुई 
आौघी रखी थौ । मनपत ने धीरे से उठाकर वह्‌ डार्टर साद्व को थमा दी 1 
उनकी नजर एक वार सयुने दए पन्ने पर गई + फिर, उन्दने सतर से एक 
पीला गुलाय तोटकरे विताव फे वीच दवा दिया भौर कितवे थपने कोट 
कीजैवम रप सी । 


टातकी जाग / ६ 


गनपत ने सुना, मालिक की एकं रिष्तेदार आरत ते डाक्टर साह्व 
से पृछा : 1 

“वह्‌ मनसं आदमी कौनदै, जौ कोटी के कोने-कोने मं रोता फिर 
रहा है 2 

डोक्टर साहेव ते तत्खी से जवाव दिया : 

“वह्‌ मनहूस आदमी किशोरचन्द्र का वीस वरस पुराना नकिर टै, वस्त, 
ओर कुष्ठ नहीं ।'' 

वड़ हाल में साफ-सफाई करते समय गनपत ने रहमतुत्ला के साथ 
मिलकर बड़ी दरी विते हुए कदा : 

“भाई, लगता दै कि सवेरा हो गया ! कसी मनहसियत-सी छायी दै ! 

“हां भाई । मकवरो मे सवेरा नहीं हुजा करता 1" 

“कोरी तो, रहमत, मानो विधवा हो गर्द है गनपत वोला । 


“्वड़ी ची सुवह्‌ का चिराग तो तुम थीं, ओर चले गए मालिक ?'. 
गनपत ने आधे मन से उलाहूना दे दिया ] 

“हु, वेटा, कत्र में पावि लटकाकेर्‌ तो वटी हूं) जव उसका फरमनि 
आ जाएगा, उठ जागी ।' चड़ यी ने पट्टे स आंसू पोते हुए कषा । 

गनपत चड़ वी के घुटनोंमे सरदेकररोपड़ा।वड़ीवी का हाथ धीरे 
से उसका माथा सहलाने लगा । 

छत्रो अहाता साफ करने आई, तो श्चाड्‌ पटककर वहीं वैठ मई, वो्ली : 

“अव तो वड़ी वी, तुम यहीं रहं जाओ, कोचवान जी के धोरे ! वहां 
गममेकाधघरा है? 

“कहीं भी रह्‌ जाऊंगी, छवो, जहां सींग समाएगे " 

“हम तो रोज राम जी से अढ़ाई हाथ जोड के मालिक की राजी-खुशौ 


६८ / वेगाने घरे मं 


मागते रद्र) एक आदमीके न रहनेसे किते लोग फालतू हो मए, वेटा ।" 
छयो ने गनपत से कहा 1 


“भाई रहमत, कोठी के भीतर तो सव तरफ अमे मिद्ध चक्कर कारे 
फिर रह दै ।“ भनपतनक्दटा। 

"हा, भाई, दु रोज योही पर फडफडाकर नमन्ती से वंठ 
जाएने 1" रहूमेत ने जवाये दिया । 


वेगाने घर मं 


डोक्टर साहव एक वकील को लेकर आए थे, मालिक का वसीयत- 
नामा पदवाने । सव नौकरो को भी वहीं मौजूद रहना था । मालिक ने उन्हे 
भी वसीयत मे याद कियाथा। | 
अहाते वालो ने सुना, वहं रिरे मे मालिक के भतीजें लगते हु, जो 
अवनये मालिक कौ हसियत से कोठी में रह्‌ जाएगे | नये मालिककी 
घरवाली वही थी, जिसने सनपत के मनहूस रोने-धोने का मालिक की मौत 
से रिष्ता जानना चाहा था 
नये मालिक के चार्‌ सपूत थे, जिनमेसेदो वड्‌ वाते गमीमे आए 


७० / वेगाने घर में 


हए य । जौर अपनी मित्कियत को कईदिनो मे ठोफते-वनाते फिर रहे । 

छोटी कोटी स्कूल केनाम कर दीगर्ईथी। ईसाई मास्टर जोडको 
जीते जी उममे रहन को इजाजत यी । 

पीछे की छीरी-ती खत, जमीन समेत, वनपटलवा कैः नाम लिखी 
निकली । नौकरो की सव कोठिया दो-दौ के हिसाव से उन्द्‌ वष्णदी 
गई ध । रहमनुल्ना ओर जयेमर फेनाम दो-दो हजार की मकदीवी। 
गनपत कै नामं पाच हज्रार। भला कोईकट्‌ सकता था कि मातिककौ 
नज्ररकमौीभी फकीरा भिज्ती या.छत्रो महूतरानी पर पडी हीगी ? उन 
दोनो के नाम पाच-पाच मौ कौ नकदी लिखी थी । 

पीली कोटी, सामान समत, नये मालिक की थी । 

“घोडे ?" जेखर येवङूष कौ तरह दीच दी म योल षडा \ उम्‌ 
उत्तर नही मिला । 

“सा"व लैवरेरी ?" गनपत से भीम र्हा गया । 

“नाद्र री कौ सनी पुस्तकं फचह्रौ के सप्रहालयमें मेज दी जामी 1“ 
वकत ताद्व मे फरमाया। 

वीस हार कौ नकदी अधं वञ्चो के अनाय-जाध्रम के नाम यी। 

वसीयत परं जाने के पश्चात्‌ नये मालिक ने उठऱर एलान क्या फि 
सभी नौकर-चाफर, अपनी-अपनी पुरानो नौकरियो पर तंनात रह्‌ सक्ते 
&, वशत कि वह्‌ तमी से, ढग से काम करते रह्‌ । 

अगे दिन रतनी जौर चपाने कोटी का काम छोड दिवा । इमपर नई 
मालकिन ने उन्द्रं बह खरी-वोटी सुनाई भौर एहमान-फरामोण मे सेकर . 
वदमान, चो्टियों तक के विताय रेसी बुलंद जवा मे बल्ये कि वात्र मदोँ 
तक जा पटूंवी । नये मालिक ने दम दिया कि जमेखर जौर वनष््सवा भौ 
वर्खास्ति किए जाते 1 


देगाने धर्मं / ७१ 


वनूलवा अपनी पानी की ट्य्‌व गौर कुंदाली उठाकर पीक केत्ती 
को ओर चल दिया, वाला : 

“जव वरगद का पेड दी धरती निगल गई तव क्राताप अज्रका 
छया 1 

टसपर उससे टयूवर भौर कुदाल चन्त केर ली गर्ईकि वरे चीं उसक्रे 
वापकी नदी हु। 

जव तक लादत्रो री वनी रही तव तक गनपत्त भी कोठी के अंदर ज्ञान 
टकरा करता रहा । 

रसीद तो नई मालकिनने संभाचली थी । 

“"वड़ी चतुर-सवानी दै नई मालक्रिन, किफायत-वरकत के ओत 

ओद्य नुस्खे जानती दै 1“ गनपतत ने अहते वालो मे कटा चा । 

जिस रोच लाडइत्रे री टमटम पर लदक्रर चली मई, उस्न राज गनपते 
भी अपनी जवानी अर्जादे नाया जो जालियां अहृततिमं नी वृचजित थीः 
वही पीली कोरीके वड़े टलमें व॑ंल्केर्‌ नये मालिक ने गनयतको 
सूना दीं। 

गनयपत अदात मं लौटकर अपनी संहूकची- वित्त्रर्‌ ठक केरने लगा । 
“जव इस वेगानि धरम नहीं रहम । गांव चते जाएगे हम 1. 

“अरे मावे कौनवंठादै? कोठ्यी तो तुम्हारी अपनीददी, कही 
सौर काम पकड लौ, हु तो जायो यहीं" रतनी ने समद्चाया । 

“अरे ठम क्या भांड हँ जो जगह-जगह पर्‌ गात्ति-वजतते फिरने ?" 

“वहां वीमारी-दारी मे कौन टोकेगा भला ?“ 

रतनी की प्तक भीग आई यो, पर गनपते को गांव जानं सर वहु भी 
नहा राक पाई । 

जहाते में फिर वाप्ती सवेरे उगा करते । रेगती हृदं दोपट्रे व्रीततीं ४ 


७२ / वेगनि घरमे 


वटी हृई-मौ श्रमे जौर अवो हृदं ररते । जहाते याते मानो अपनी गहम्पी 
को षकर जनायहांगए 

वनपुलवा अपनी सेती कौ उपजन को वाजार म वचर मुजर-बमर 
करने सया पर वमोच को तरफ परलटकरं नही दैवया । कोटी दानो ने कोऽ 
नया मातली रस लिया या। कभी-कभार वह आक्र वनपुलवा दे पाम 
भपना रोना रौ जाता । 

जगे्षर जीर रहमनुल्ला घोड़ी के नहु के मारे नये मानिकमे विधं ग 
मए। 

कोचेवान सराट्व रोज जहातेमे वटर, उन गती-कूचौ का वपान 
दिया कर्ते जहां नये मालिक लोग अपने टटपूजिया रिण्नेदारो ये मिन 
जाया कते । 

"जनि कहा-कहा, खदा के पिवाडे, काठ-कवाडइ मे इनके भाई-वन्द 
फरो पड़ दह। हम तो गए नह कभी एेत्ती रपटन-भरी गनियौ मे। ओर 
वीवी जान को ताकादम भौ नही होने देते । अरे भाई, जानदा धिनावर है, 
कोई कोयला लोका दजन थोडे है, जौ भूसे-प्या दौडयए चिए ज र्हेद्ये।“ 

जगेतसर भी आह्‌ भरकर कत्रा 

“हां भाई्‌। घोडीतो रोवे है! मेने तो देषारै, उमेकी मामे 
पानी-सा चमकता 1" 

“याद है जगेसर, उस साल जव घोड़ी यक्दम सै “मत्त! ज्टी 
धी? सूरा तुडाकर कसी हिनहिनाकर दाड पडी धी? पहचान भी नहो 
ज रहीथो। ना द्ये दैसे ना वाये, वन दूलतिया घ्राइती, भागवी जाए । 
तुम-हम कंसा दौष्य उसके पदे ! मालिक वतरूतरे पर वटे पे । अचानक 
धड़ चदरूतरे पर दोनो एव टेककर हिनहिना उदी । मानिरने दुर्मी 
पर व॑मे-वंठे वही से पुचकार दिया। ओौर घोड़ीने प्राव उतारनिण्‌ भौर 


वेगाने पर मे / ३ 
ए, 


वनपफुलवा अपनी पानी की टूयूव ओर कुदाली उठाकर षी को चेती 
की ओर चलन दिया, वोला : । | 

"जव वरगद का पड ही धरती निगल गई तव काताप अऊरका 
छरटया । | 

इसपर उससे ट्यूव ओर कुदाली जब्त कर ली गर्द कि वे चीजें उसके 
वापकी नहीं हं। 

जव तक लाडइत्रे री वनी रही तव तक गनपत भी कोठी के अंदर ्ाडन- 
टका करता रहा । 

रसोई तो नई मालकिन ने संभाल ली थी । 

““वड़ी चतुर-सयानी है नई मालकिन, किंफायत-वरकत के ओचेसे 
ओद नुस्खे जानती है 1'' गनपत ने अहुत्ते वालो से कहा था। 

जिस रोज्च लादव्ररी टमटम पर लदकर चली गई, उस रोज मनपत 
भी अपनी जवानी अर्ज दे आया। जो मालिया अहातिमे भी वृजितथीं 
वही पीली कोठीके वड़े हालमें वैठकर नये मालिक ने गनपत को 
सूना दीं ¦ 

गनपत अहाते मं लौटकर अपनी संदूकची- विस्तर ठीक करने लगा ॥ 
“अव इस वेगाने घर मे नहीं रुगे । गवि चले जाएंगे हम 1” | 

“अरे गांवमे कौन वेठाहै? कोठरी तो तुम्हारी अपनी ही, कदी 
ओर काम पकड़ लो, रह तो जाजो यहीं ।"' रतनी ने समस्नाया । 

अरे ह्म क्या भांड हैँ जो जगह-जगह पर ग ते-वजाते फिरेगे ?"" 

“वहां वीमारी-हारी में कौन टोकेगा भला ?"" 

रतनी को पलकं भीग आई थीं, प्र गनपत को गांव जानेसेवहभी 
नहीं रोक पाई । 

अहाते में फिर वासी सवेरे उगा करते । रेगती हई दोपहर वीततीं 
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ठहरी हुरई-मी शामें ओर ज्यो हुई राते । अहते वाते मानो अपनी गृहस्थी 
को लेकर अनायहौ गएद्ो। 

वनफुलवा अपनी खेती की उपजं को बाजार मं वेचकर गुजर-वमर 
करने लया पर वगीचे की तेरफ परलटकर नही देखा । कोटी वातो ने कोई 
नेया मासी रख लिया था। कभी-कभार वह्‌ आकर वनफुलवा के पास 
अपना रोना रो जाता। 

जमेसर जौर रहमतुत्ला घोड़ी के नेह के मारे नये मालिकमे विधे रह्‌ 
गए । 

कोववान साहुव रोज अहते मे वैठकर, उन मली-कूचो का वयान 
दिया कस्ते जहा नये मालिक लौग अपने टटपूजिया रिष्तदारो से मिलने 
जायां करते । 

“जनि कटहा-कहा, खुदा के पिष्छत्राडे, काठ-कवाड म इनके भाई-वन्द 
फस पड़है1 हमत्तो गए नही कभी एसी रपटन-भरो गसियो भ। गौर 
वीवी जाने को ताज्ादम भी नही होने देते 1 अरे भाई, जानदार जिनावर दै, 
कोई कोयला ज्ञोका इनन थोडे दै, जो भ्रूवे-प्यासे दौडाए्‌ लिए जा रहे हो ।” 

जगेसर भी आहं भरकर कहता ` 

न्ाभाई। घीड़ीतो रोदेदहै। मेने तो देखा दै, उसकी जावोमे 
पानी-सा चमकता 1" 

“याद है जसंर, उस्र साल जव घोड़ी यकदम से "मस्त' हो उटी 
धी? बूटा ठुडाकरः कसी हिनहिनाकर दौड़ पड़ी धी ? पदूचानी भी नही 
जारदीयी1ना दिं देखे ना वा, वस्र दुलेत्तिया इती, भागती जाए 1 
तुम-हम कैसा दोड थे उसफे पीले ! मालिक चनरूतरे परर्व॑ठेये1 अचानक 
घोड़ो चूते पर दोनो पाव टेककर हिनहिना उडी । मालिकेने कुर्मी 
पर्‌ वैठे-वैठे वही मे पुचकार दिया। ओौर घोड़ी ने पाव उतार सिए मौर 
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दसरा रुख कृर लिया । जिनावर भी मालिक को जाने दै, जगेसर । 

"हां भाई, नदीं तो उस मौके पर तो घोड़ी तुम्हे भी क्षाडं दे री 
वी । ओतो ने तो वच्चे घरों मं लूको लिए ये। कोई घण्टा-भर तो दीड़ा 
लिया होगा घोड़ीने?" 

“हौ, मालिक ने तो फौरन उसे फौज के लपटन सा ' व के आला नस्ल 
के घोडे के पासं भिजवादियाथा। दम-तुम दीतोलेगएुथे यामके ? 
रहमतुत्ला ने याद करते हुए कहा । 

“अव इन नये मालिको को समन्ना तो नो ये वाते । इदँ तो घोड़ों भौर 
गधों मे भी फरक नजरना आने का।'“ जगेस्रर बोला । 

“जीर बनकर वैठ गए हँ पीली कोटी के मालिक ! खुदा अपने गधों 
को हलवा खिलाए तौ कोई क्या करे 1 रहमतुल्ला ने जोड़ा । 

गनपतत का पता दिया खत आया थार्गांव से। 

रहमतुत्ला कभी-कभी गनपत को खत लिख दिया करता था 1 उसका 
जवाव आने पर अहाते मे जोर से पठृकर सुना दिया करता था । 

रतनी ने मालिकं के दिए रुपयों मं से जव वड़की का व्याह किया, तव 
वहेत-व्हूत लिख्रवाया गनपत को, कि वह्‌ जरूर आ जाए । पर गनपत नहीं 
आया । 

मालिक को सान गुजरते न गुजरते वडीवीका इंतकाल हो गया। 
रहमतुल्ला ने गनपत को लिख दियाथा कि मरने से पहले वाले दिनौमं 
वड़ी वी उस्र वेहृद याद किया करती थीं । कटठ्तीं, “मुग्टंडा, निगोड़ा जाने 
कर्ट्ा-कहां को खाक फक रहा होगा ।" 


दो वरस वाद, अचानक शाम कौ डक्टर साह्व को पीलौ कोठी के 
भीतर जाते देख अहाते वाले हैरान रह गए । डाइवर से पता चला कि नये 
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मालिरु का छोटा लडका वोमारदहौ गया या । जवं केस विनड गमातोवे 
सोम डाविटर साह्वे को दाय-पाव जोड़कर ले अष्‌ है । 

डङ्टिर सावे बाहर आए तो अदात के नौकरो ने घेर लिया । 

उन्हे लया मानो अपने मालिक का ठ एक जन उनके ममीपरजा 
गयाहो। 

उोक्टिर साह्व सोचरहुयेकिकोरमी कोटी दोही वरस में जनी 
पट्खान के निलाने इम तरह खो दे सकती है, यह्‌ नानूमक्रिति दी या, पर, 
फिरभीहूनाएमादही या। कूलो कौ लवी कतार वालो सदक्त पर्‌ अव्र फक्त 
तासे बजरी विषौ धी + नागचपा का यख ठ्‌5-भर चाकी वचा था । वन- 
पलवान वतलाया छि नवा माली कहता या कि उनकौ सकडी दूमरः वेक्र्‌ 
पेड़ के साथ-साय टालवासे को वेच दौ गई यो । देकर पडामंनीमे भोया। 

वाइत्रोरी को स्टोर चना डालना भी इन्दी नये सोमो के वस कौ वत्ति 
थी ।एेन कोठी के सामने टी तो पडती थी 1 बनद्ुलत्रा लगातार वोत चला 


जारहायाः 

“सा"व,नयामालीतोरोत्रैदै। वोत स्टारफिनये मासिक कटूते 
हरे कि वगीचा खातिर पौध अर वोज मुफत लानो, दूनरोकोदठीते। 
इमरीस तो उपे दरूमरौ कोठिनिमा काम करन देत हुई । कदत हृद्‌, खाद- 
खातिर सपया ना मिती । घोड़ी का लौदने वनाय लव । कट्त दई, कुदाली- 
फावड़ा टुटे-षूटै पर्‌ जपन पर्टूसा से मोन करो। कटत दद, एन खनि 
कारटैम मति जन धमको। अपन रोटी साये वाधक तानो । 

“ सा"व, जम वनिया-वक्कास मालिङ़ ते हमरो खाल वच गर्द । भला 
टृई गबराजो ह्म वो आप्तर्मै नापर । देखो तो, सगरा नीचा नूखा पड़ा 
ई 1 1, 

इग्टिर स्ाट्यने उने चप्‌ कृरने कोवह्‌ दिया 
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“चलो वनफूल, तुम्हारी वेती देख आए ।' 

वनषुलवा जी उठा । 

तेती की तरफ जात हृए देखा, किशोरचन्द्र की घोड़ी-गाड़ी को अव 
भी वही यान वनी है । दोनो चकमक चमकं रही है । वनपुलवा की छोटी-सी 
सेती मं, जो अव उसके जीवेन-निर्वाह्‌ का एकमात्र साधन थी, साग-्न्जीं 
की क्यारियों से हटकर, एक ओर थोड़ी-सी जमीन वचाकर पीले गुलाव' 
की लतर उगाई गई थी-मेहरावदार लतर। कुछ ओर्‌ भी मालिकके 
मन-पसंद फूल उमाए गए थे । वन्ुलवा ने वतलाया, इन फूलोकोन 
तोडने की सख्तं हिदायत दे रखी थी उसने । ये फूल कमाऊ-विकाऊ नहीं 
थे । वस, किसीक्री यादगार थे, जो एक गरीव अपनी कारीगरी से महकाए 
हृए धा 

डाक्टर मनोहुरसिह को लगा कि पीली कोठी मं अगर किशोरचन्द्रकहीं 
भीजीरहेर्टतो इस माली के वगीचेमें या फिर अहाते या अस्तवलमें। 

उन्दंलगाकि यदीद किंशोरचन्द्रके असली वारिस, ये रहमतुल्ला 
कोचवान, जगेसर घस्सियारा, वनफुलवा माली ओौर वह"-ˆ` वह॒ जो जाने 
कटां भटके रहा हागाः.ˆ `गनपत वावर्ची । 


“चलो वनफूल, तुम्हारी खेती देव आएं 1 

वनषूलवा जी उठा । 

खेती की तरफ जाते हुए देखा, किंशोरचन्द्र की घोड़ी-गाड़ी की अव 
भी वही शान वनी है । दोनों चकमक चमक रही हु । वनफुलवा की छोटी-सी 
केत में, जो अव उसके जीवन-निर्वाहि का एकमात्र साधन थी, साग-सन्जी 
की क्यारियों से हटकर, एक ओर थोड़ी-सी जमीन वचाकर पीले लावः 
की लतर उगाई गई थी--मेहरावदार लतर। कृष ओर्‌ भी मालिकके 
मन-पसंद रूल उगए गए थे । वनष्ुलवा ने बतलाया, इन फलो कोन 
तोडने कौ सद्तं हिदायत दे रखी थी उसने । ये फूल कमाऊ-विकाऊ नहीं 
थे } वस्त, क्रिसीकी यादगार थे, जो एक ग्रीवं अपनी कारीगरी से महुकाए 
इए था । । 

डाक्टर मनोहुरसिह्‌ को लगा कि पीली कोठी मे अगर किणोरचन््रकहीं 
नीजीरहेदैतो इस माली के वगीचेमे या फिर अहाते या अस्तवलमें। 

उन्देलगाकि यही दं किशोरचन््र के अक्षली वारिस, ये रहमतुल्ल 
कोचवान, जमेसर घसियारा, वनफुलवा माली ओर वह्‌" " वह्‌ जो जाने 
कटां भटक रहा होगा. `` गनपतं वावर्ची | 


